जे० पी० वी इस “जल डायरी वा महज एफ 
बिताव कहना या मानना वापी नहीं होगा । 
एवं त्रातिवारी पुस्तव हान व॑ साथ ही यह 
डायरी सद्दी अर्थों म, आजादी थे बाद वे 
भारत की एग जीवत ऐतिहा सिक धरोहर भी 
है। इस जल डायरी बे' पन्‍ना म जहा नय 
भारत और उसवे जन मानस वी साफ-सच्ची 
और करुण तस्वीर है--आने वाले समय वे 
उजलते हुए सबेत हैं, वहा इनम इमरजसी 
के दौरान चडीगढ़ जेल म वदी समथ चितव' 
विचारद राजनीतिच और बवि मन 
जयप्रवाश वी एवं अतरग एवान्त यातता 
बचा भी है। 


इस जल डायरी का प्रवाशन सपूण ब्राति 
के पुरस्कर्ता लोवनायव क वालजयी व्यवितत्व 
के प्रति एक प्रसन्‍न श्रद्धा वा प्रतीवः भी है। 


भारतीय विवायण्विए? 
छवीज्ठछालेर 


मेरी 
जेल डायरी 


चड़ोगढ़ जेछ में लिखी 
जयप्रकाश नारायण की डायरी 


अनुवादक व सम्पादक 
डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल 


कि राजपाल एण्ड सज्ञ, कवमोरो गेट, दिल्‍ली 


मेशीः 
जेल डायरी 
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ब्रधकार और प्रकाटा 


पृष्ठभूमि 
बिहार मे जो आदोलन हुआ, वह यहा के छात्रों प्रौर युवती ने गुरू 
किया । जै० पी० तो इसमे बाद मे शामिल हुए और छात्र नेताआ 
के बार-बार आग्रह करन पर उसकी बागडार हाथ मे ली। यह 
युवा आदोलन जिन मांगा को लेकर शुरू हुआ था, उनमे मुख्य 
बातें थी--भ्रप्टाचार दूर हो महगाई खत्म हो, वरोजगारी की 
समस्या हल द्वो और शिक्षा म आमूल परिवतन हो । इन्ही मागो 
मे आगे चछकर जब आदोलन मे पूरी शक्ति आई और राजतत्त 
उसको कुचचने मे कटिवद्ध हुआ तो यह एक माग और जुडी कि 
अगर जनता के प्रतिनिधि इन “यायपूण मांगा को पूरा करने मं 
असफ्ल हैं तो उहें विधान सभा से त्यागपत्न देना चाहिए । 

जे० पी० नही चाहते थ कि छात्रो और युवकों के उस आदो 
जन का नेत्तत्व वह स्वय करें, लेकिन जब 8 माच, 975 को 
विधान सभा के सामने सत्याग्रही छात्रा पर पुलिस ने डडे बरसाने 
और दूसरी तरफ कुछ पेशेदर उपद्रदी तत्त्वा ने पटना शहर मे जहा 
त्हा आगजनी की कारवाई की तो पहली बार जे० पी० का माया 
उनका और तब उहोंने अपने एक वक्तव्य में उन उपद्रवी तत्त्वो 
की निटा करते हुए बिहार झासन को सावधान भी क्या। साथ 


हो 8 माच की घटना से जो तनाव का वातावरण परदा हुआ उसे 
शाति मे बदलने बे लिए जे० पी० ने 8 अप्रल, 974 को वह 
ऐतिहासिक मौन जुलूस निकाला, जिसका अदभुत प्रभाव जनमानस 
और युवामानस पर पडा था। यह मौन जुलूस छात्रो के आदोलन 
को हिंसक तत्त्वो से बचाने और उस नाति के तत्त्वा से जोडने की 
टिशा मे एक महत्त्वपूण प्रयास था, परन्तु विहार क॑ शासन ने अपना 
रबया नही बटला। उसने तो छात्रा के उस आलोलन को बस 
कुचतने का फसला कर लिया था | इससे आदोलन दवते वे बजाय 
उभरता गया । जनता वी भरपूर सहानुभूति भी उस मिली और 
छात्रा युवकों क आटोलन ने एक बड जन-नादोलन वा रूप ले 
लिया । सरवार वी क्रूर दमनकारी नीतियों के फ्लस्वत्प आदों 
लन का रूप अधिक्राधिक सरकार विरोधी होता गया और तब 
विधानसभा के विघटन के लिए विहार व आकाश में यह आवाज़ 
गूज उठी -- तुम प्रतिनिधि नही रहे हमारे बुर्सी गद्दी छोड दो ! 

लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उलट उाहाने घोर दमन की नीति 
अपनाई और 'ातिपूण सत्याग्रही छात्रों ग्रुवकरों पर जाठी गोली से 
प्रह्दर करना 'ुरू क्रिया और तब जयप्रकाश ने छात्रा, युवका वे 
अनुरोध पर पहली वार उनके' आदोखन का नेतत्व करना स्वीकार 
क्या । 

अब जयप्रकाश छात्रा और युवक के लोक्नायक हो गए और 
बह झ्राटोलन संपूण क्राति का रूप लेने लगा । इसीका साध्य है 6 
माच 975 को दिल्ली म॑ वह एंतिहासिक जन प्रदशा जिसका 
नेतत्व लोक्नायक ने किया जौर जिसम देश भर स आए हुए कई 
लाख लोगो ने भाग लिया। 

फिर 5 जून 975 को कलक्से मे एक अभूतपूत्र जन प्रटशन 
हुआ, जिसम लाला लोग शामिल हुए। 


एक नया अध्याय 


लोक्नायक ज० पी० के ततत्व मे जहा एक राष्ट्रीय स्तर पर व्यापत्र 
सधप चल रहा था, वहा इलाहाबाद हाईकोट म॑ प्रधानमत्री श्रीमती 
इंदिरा गाधी वे खिलाफ राजनारायण द्वारा चुनाव याचिका लडी 
जा रही थी । 

]2 जूत को इलाहाबाद हाइकोट के “यायाघीश श्री जगमाहन 
लाल सिंहा न श्रीमती गाधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। 

वस घोषणा स भारतीय राजनीतिक जीवन और उस राष्ट्रीय 
संघप के इतिहास मे अचानक एक नया अध्याय खुला। साश 
प्रतिपक्षी दल एक जनता मोचा के रूप में सगठिव हुआ । इसके 
नतत्व के लिए स्वभावत जे० पी० का ही आद्वान हुआ । 

23 जून को जे० पी० पटवास दिल्‍ती पहुंच और गाधी 
शात्ति प्रतिष्ठान की अतिथिशाला म ठहरे । उस क्षण से 25 जून 
की शाम तक पूरे भारतवप के प्रतिपक्षी दल वे नेता जे० पी० से 
मिलत जुलत रहे । जनता मोचा के अध्यक्ष श्री मोरारजी दसाई ने 
जे० पी० की सलाह स एलान क्या कि पाचदलीय जनता मांचा 
श्रीमती गावी से इलाहाबाट का फसला मनवान के लिए 29 
जून से राप्टीय स्तर पर श्ातिपूण सत्याग्रह का आयोजन करंगा । 

25 जून को टिल्‍्ली के रामलीला मदात मं एक विशाल सभा 
हुई । इसीम बोलत हुए जे० पी० ने घोषणा की कि हम एसी जबध 
सरकार को 'वाईकाट करत है। जनता एसी हुकूमत को कोई कर 
नहीं देगी | गाव स्तर से लेकर शटर और जिले से केद्र तक हमारा 
सधप शुरू होगा । 

24 25 जन ल्‍न दो हिना में जे० पी० न श्री जगजीवनराम 
और श्री यटावत्तराव चह्नाण स भेंट की । श्री चद्धनेखर के नेतत्व 
मे करीब साठ सत्तर बाग्रेस एम० पी० जे० पी० के आह्वान पर 
जनता मोचा के समथन म सामने म आए। 


पर इसके खिलाफ श्रीमती गाघी ने 25 जून की रात को जो 
प्रूर और दमतकारी कदम उठाया, उससे अचानक हिदुस्तान की 
सारी तस्वीर ही बदल गई। 

25 वी आधी दझात्र का गाघी श्षाति प्रतिष्ठान से पहली 
गिरफ्तारी जयप्रकाश की हुईं। और उसक साथ ही समूचे देश के 
सभी प्रतिपक्षी नता गिरफ्तार कर लिए गए। 

26 की सुबह श्रीमती गाधी न आपातस्थिति वी घोषणा की । 
और जे० पी० के छब्दा मे--' 25 जूब 975 तक भारत दुनिया 
का सबसे बडा लोकतत्न था। 26 जून 975 से वह एक अधि 
नायक तत्न में परिवर्तित कर लिया गया । 25 जून तक जनता इस 
देश वी मालिक थी परातु 26 ज्ुव स वह अधिकार छित गया 
है और लोक्शाही क॑ स्थान पर एक व्यक्ति वी तानाशाही कायम 
हो गई है।! 

दिल्‍ली म गिरफ्तार करके कार से जे० पी० को हरियाणा के 
सोहता नामक स्थान पर ले जाया गया और वहा एक रेस्ट हाउस 
में रखा गया | स्वय जे० पी० के ही शादा मे-- 

सोहना पहुचत ही मैंन दखा कि श्री मारारजी दसाइ भी 
गिरफ्तार करके लू आए गए है। उनसे फिर मेरी मुलाकात नही हुई 
बावजूद इसके कि वे उसी बगल में रखे गए । 

वहा केवल तीन दिन रहा । इसी बीच मेरा हृदय रोग कुछ 
उभर आया । इसरिए 29 जन कौ दिल्‍ली के आल इडिया इस्टीटयूट 
आफ मेडिकल साइन्सीज म आवश्यक जाच और चिकित्सा वे लिए 
मुझे ले गए। | जुलाई की शाम को एयर फोस के विमान से मुझे 
चडीगढ पहुचा दिया गया । वहा मु्च पी० जी० आई० के भ्रस्पताल 
मे रखा गया । तब स रिहाई के टित 2 नवम्बर, 975 तक 
वही नजरवद रहा । 

४ नजरबदी के साटे चार मटीन में मैं बिलकुल अकेला ही रहा। 


यह अफेलापन ही मुझे सबसे ज़्यादा अखरने वाली बात थीं। इस 
दप्दि से इदिराजी की सरकार का भेरे साथ व्यवहार विदेशी 
अग्रजी सरवार के व्यवहार से थुरा था क्याबि सन 943 म जब 
डा० राममनोहर लोहिया छाद्वौर किले म लाए गए तो हर दिन 
एक घरे तक उनसे मिलने और वातचीत करते की इजाजत मुझे 
मित्री थी । 

४ चडीगट अस्पताल के जिस कमरे म मु्े नजरबद रखा गया 
था, वहा घूमने वे लिए केवन तग गलियारा था ज़िमके दोना 
तरफ बे कमरा में मेरे सशस्त पहरटार रहते थे ।/” 


चडीगढ जेल मे जयप्रकाश की जिखी हुई यहे डायरी डायरी 
के य पप्ठ इसके एक एक शब्द एस माध्ष्य हैं जिनसे वतेमान 
भारत को सझते मे, उसके इतिहास को अनुभूतत बरत में महत्व- 
पूण महद मिलेगी। यह एक ऐसा जीवत दस्तावेज है जिसमे 
जे० पी० की आत्मा के स्वर हैं। सत्ताधारी कांग्रेस जो उतन समय 
के लिए तोकतत्र वी हत्या के ज्िए शिम्मटार हैं जिसन हजारो 
लींगा को बिना मुकदमा चलाए जेला म वद रखा शौर इसी प्रकार 
क॑ अय क्तिन ही तानायाही कदम उठाए उस अधकार के पूरे 
मनाविचान वो समभन म॑ डायरी के ये पप्ठ मटदगार हाग । 

मैं टोकनायक जयप्रकाज्ञ के जीवनी लेखक के नाते नहा यह 
मपुष्य €प में बहुत नजतीक स दखसन और समयथन वे आधार पर 
कहता हु-- ये पप्ठ उनके एकात क्षणा की एसी भरपूर जिंदगी हैं 
जिनम उनके विचारक आतितर्शी उदास और करुण पुरुष का 
अत्यत्त सहज रूप प्रकट हुआ है। 

चडीगढ म जे० पी० के बदी जीवन को एक छवी क्हागी है। 
नजरपती के पूरे साढ़े चार महीना के दौरानव वहा बिल्कुल 


पृष्ठ भारतीय लोक्मानस के ऐसे दपण हैं जिनमें कोई भी अपने 
समय की छवि देख सकता है। अपने उस अतमुख को देख सकता 
है जिसनी पहचान अब तब नहीं थी । 

इस कारावास काल म जे० पी० के पुरुष और उनके चरित्र 
और व्यक्तित्व वी पूरी पहचान मिलती है। उनके चित्त मनोभाव 
अवद्दद्,, दु घ दद, परम एकाकीपन है विविध क्षण इन प्रष्ठा पर 
सहज ही अक्त हैं । 

इही अपूब क्षणा भ जयप्रवाश के मानस मे पहली बार एक 
कविता फूटी है, जो इस डायरी के पृष्ठो के साथ है। 

कुछ ही पृष्ठो के अलावा शेष सारी डामरी सीधे अग्रे़ी मं 
लिखी थी जे० पी० ने । मुझ पूरी डायरी अग्रेज़ी भ ही प्राप्त हुई । 
इसका हिंदी अनुवाद शोर रूपातरण आसान काम नही! पर चूकि 
मैं जे० पी० के पूरे व्यक्तित्व और भाव विचारों सं परिचित था 
इसलिए मुझे डायरी बे इन पृष्ठा को अग्रेजी स हिंदी म लाने म॑ 
उतभी कठिनाई नहीं हुट । 

मेरा विश्वास है चडीयट तेल मं लिखी लोकनायक जयप्रक्मश 
वी यह ठायरी एक मूल्यवान निधि है। जे० पी० के अन्त करण 
बी आवाज्ञ है। ज्रातिकारी समाजवाटी, सर्वोदियी छॉक्‍नायक 
और भव हमे फिर स प्रजातत्र को वापस दिलाने वाले महाप्राण 
पुरुष वे! ये शद हम॑ सदव प्रकाश देते रहेगे। 

ये ज्योतिमय हाट अधकार के खिलाफ लडे हुए प्रकाश वी 
जयगाथा हैं । 


--छक्ष्मीनारायण लाल 
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मरे चारो आर सब टूठा विवरा पडा है। नहीं जानता कि 
अपने जीवन-काल में वतमात समाज को फिर से सवारा हुआ देख 
पाऊुगा कि नहीं। शायद मरे भतीजे और भतीजिया ऐसा देख 
पाएं । शायद ! 

लोकसन के चहुमुखी विकास तथा विस्तार के लिए मैं प्रयास 
करता रहा हैं। “सके लिए लोक्तत्र की प्रक्रिया में मैं पूरी तरह 
जनता को निरन्तर साथ लेकर चलन का यत्न करता रहा हू । इसके 
दो तरीके हैं । एक, हमे किसी ऐसे तत्न वी व्यवस्था करनी चाहिए 
जिसके माध्यम स उम्मीदवारों को चुनत समय हम जनता से परा 
मश प्राप्त कर सर्वे) दूसरे पहले तरीकों की भाति तत्र की 
व्यवस्था करके जिसके माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों पर 
निगरानी रख सके और उनसे ईमानदारी के साथ काम करने की 
मार्ग कर सके । यही बे दो मूल तत्त्व थे जो मैं विहार के इस सघप 
वृष आदोलन से प्रस्त्त करना चाहता था और आज वह मैं लोक- 
तत्र के हनन के साथ अपनी कल्पना का हनन होते देख रहा हू । 


पष्ठ भारतीय लोक्मानस के ऐसे दपण हैं, जिनमें कोई भी अपने 
समय की छवि देख सकता है। अपने उस अतमुख को देख सकता 
है जिसकी पहचान अब तक नही थी । 

इस कारावास कल म॑ जे० पी० के पुम्पष और उतके चरित्र 
और व्यक्तित्व की पूरी पहचान मिलती है। उनके चित्त, मनाभाव 
अतद्वद्व दुख दद, परम एकावीपन के विविध क्षण इन पपष्ठा पर 
सहज ही अक्ति है। 

इ'ही अपूव क्षणो मे जयप्रकाश वे मानस मे पहली बार एक 
कविता फूटी है जो इस डायरी के पष्ठो के साथ है । 

कुछ ही पृष्ठा के अलावा शंप सारी डायरी सीधे अग्रेज़ी मे 
लिखी थी ज० प्री० ने । मुझ पूरी डायरी अग्रेज़ी म ही प्राप्त हुई । 
इसका हिंदी अनुवाद झौर रूपातरण आसान काम नही । पर चूकि 
मैं जे० पी० के पूरे व्यक्तित्व और भाव विचारों स परिचित था 
इसलिए भुझे डायरी के इन पृष्ठा को अग्रज़ी से हिंदी म लाते में 
उतनी कठिनाई नही हुई । 

मेरा विश्वास है चडीगढ जेल म लिखी छोक्नायक अयप्रकाश 
वी यहू डायरी एक़ मूल्यवान निधि है। जे० पी० के अन्त करण 
की आवाज्ञ है। क्रांतिकारी समाजवादी सर्वोत्यी लाकनायक 
जौर अब हम फिर स॑ प्रजातत्र का वापस दिलाने वाले महाप्राण 
पुरुष बे ये हाद हमे सटव प्रकाश देते रहगे। 

ये ज्योतिमय शद अधवार के खिलाफ लडे हुए प्रकाश की 
जयगाथा हैं । 


“-लक्ष्मीनारायण लाल 
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मरे चारा ओर सब टूटा बिखरा पडा है। नहीं जानता कि 
अपने जीवन-काल में वतमान समाज को फिर से सवारा हुआ देख 
पाकगा कि नही । शायद मरे भतीजे और भतीजिया एसा देख 
पाए शायद | 

लोक्तत्र के चहुमुखी विकास तथा विस्तार के लिए मै प्रयास 
करता रहा हू। इसके लिए लोक्तत्न की प्रक्रिया मे मैं पूरी तरह 
जनता को निरन्तर साथ लेकर चलने का यत्न करता रहा हूं । इसके 
दो तरीके हैँ | एक, हमे कसी ऐसे तत्र की व्यवस्था करनी चाहिए 
जिसवे भाध्यम से उम्मीव्वारों को चुनत समय हम जनता से परा 
मश प्राप्त कर सकें। दूसरे पहल तरीकों वी भाति तत्र को 
व्यवस्था करके जिसके माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों पर 
निगरानी रख सके और उनसे ईमानदारी के साथ काम करने बे 
साग कर सके । यही वे दो मूल तत्त्वथे जो में विहार के इस सघप 
पूण आदोलन से प्राप्त करना चाहता था और आज वहा मैं लोक 
तत्र के हनत के साथ अपनी बल्पना का हनन होते दख रहा हू 


हमारे अनुमान कहा गलत रहे ? प्राय मैंने 'हमारे अनुमान 
कहे हैं किन्तु वह कहना ठीक नहीं होगा । इसके लिए मुझे पूरी 
तरह ज़िम्मेदारी लनी होगी । मेरी यह धारणा गलत सिद्ध हुई कि 
लोवतात्निक दश का प्रधानमत्री श्लान्तिपूण लोक्तात्रिक आदोलन 
को परास्त करन के लिए सभी सामाय एवं असामाय वानूनो का 
ता इस्तमाल करेगा किन्तु स्वय लाक्तत़ को विनाश वरके उसके 
स्थान पर अधिनायक्वांदी तरीका को अपनाएगा। मु्से विश्वास 
नही होता था कि यदि प्रधानमत्नी चाहे भी तो उनवे वरिष्ठ 
साथी तथा उनकी पार्टी जिनकी पिछली लोक्ताश्रिक परम्परा 
इतनी ऊची रही है इसकी अनुमति दे देंगे। कितु जिसका विश्वास 
नहीं होता था वही हुआ | देश म॑ यदि हिसात्मक विद्रोह यु 
हां गया था यह आशका होती कि हिसात्मक तरीके से कह 
सरकार न छीन ली जाएं तो एसे परिणाम समझ मे आ सकक्‍त थ 
कितु एक शान्त आदोल्न का यह सहार ? अ्रष्टाचार वरोज 
गारी जौर दरिद्वता के विरुद्ध लडन के लिए जनता बया कर 
सकती है हमारा युवा वग क्या कर सवता है ? झागामी चुनाव 
वी चुपचाप प्रतीक्षा करें ? कि तु इसी बीच यदि स्थिति अमह्य हां 
जाए तो जनता को कया करना होगा ? शातत से चुपचाप हाथ पर 
हाथ धरकर बठ जाए और क्प्ठा को चुपचाप सहत रह ? यह ६ 
श्रीमती इन्दिरा गराधी के छोकतत्र का स्वरूप, श्मशान की 
खामोशी की तरह । और चुनाव ही यदि स्वतेत्न तथा 
निष्पक्ष न हुए तो उसके लिए उहे जागरूक और संगठित 
होना होगा । मैं नही समझता कि अपनी दयनीय स्थिति का 
बतलने के लिए कसी भी लोक्तात्रिक समाज में लोग पूणत 
चुनाव पर ही निमभर रहे हो। सभी जगह हडतालें प्रतिवाट 
जुलूस घरता, घेराव इत्यादि हुए है। 

प्रधानमत्नी ने लोक्तत्र की हत्या करने और अपन तानाशाही 
शासन के झिकजे मे कसने के लिए क्या कदम उठाए हैं उह फ़िर 


से गिनान वी जावश्यक्ता नही है । यह वही प्रधानमत्री हैं जो 
बार-बार हमपर लाक्तत्न को तवाह करते और फासिस्टवाद 
स्थापित करन का आरोप लगाती रही हैं और हम देखत हैं कि वही 
प्रघानमत्री लोक्तत् को तबाह कर रही हैं और उसी लोकतत्न 
के नाम पर स्वय फासिस्टवाद स्थापित कर रही हैं । मपन हाथा से 
लाकतन्र का गया घोटकर और लोकतत्न वी लाश को नीचे गहरी 
बद्र म॑ दफ्नाकर वह छोक्‍्तन की रक्षा कर रही हैं। क्या उहनि 
घोषणा नहीं की कि आपातस्थिति स पूव की अव्यवस्था वी हालत 
मे भारत को फिर से नही ले जाया जा सतता--अनियभितता की 
स्थिति ? अव्यवस्या, अनियमितता की बात करता उतका चाली 
दामत का सम्बंध है। 9 अगस्त 974 को उहाने दिल्‍ली म 
क्ग्रेस युवक वी जो रली बुलाई थी, क्या वह उसे भूल गई है? 
उमम जश्लीतता और गुण्टागर्टी का नग्न नत्य हुआ था और क्‍या 
उहू 6 माच 975! को अखिल भारतीय जनता का जुलूस और 
रली याट है? टिल्ली पुर्सि के इस्पेक्टर जनरल न स्वय कहा 
था कि उस दिन काई भी दुघटना नही हुई । कितु 2 अप्रल, 975 
को कलकत्ता के विश्वविद्यालय इह्टीट्यूट हाव के सामने वी व 
उामनाक घटनाएं याद हैं, जहा मुझे एक यठक भे भाषण देना था २ 
इसके बिल्कुल विपरीत क्‍या उह उम्मी वष की 5 जून को कलकत्ता 
के विशाल जनसमभूह का जुलूस याद है ? पूरे विद्व म स्वीकार 
किया गा था कि कयकत्ता जस अथात नगर म अपनी किस्म 
का मह बहुत ही चाततिपूण जुनूस था। में नहीं जानता कि 
मावजनिक सभाए, जुयूत, वध का जा कि चाततिवूण और अनुशा 
सनमय हो उपह कभी अन्यवस्था की सना दी जा सकती है। 


! लोग सघप द्वारा आयोजित यह अखिल भारतीय जुतूस था जिसमे 
भाग लेनेवा्नों ढी सद्या अतय जलग अनुगानों के अनुसार 5 लाख 
स॑ ]0 घाद के बीच थी । 


मैं ममझता हू कि वे सभी पुरुष स्त्रिया अब वया कह रह हाग 
जो वहा करत ये वि मैं हो केवल दश के लिए आशा वी विरण 
हूं । इस भयानक विनाश को लाने ब॑ लिए वया वे मुझे कोस रहे 
हैं! मुर्ये आश्चय तहा होगा चाहिए । वे शायल यह भी कह रह 
हागे कि श्रीमती गाधी इस प्रवार चारो ओर से घिर जाने पर जो 
बुछ कर रही हैं उमबे अलावा व और बर भी क्या सकती हैं। 
फिल्तु मुझे उम्मीद है कि कुछ ऐस लाग विशेषकर युवावग मे 
अवश्य हंगे जिनकी निष्ठा मुसम और जिस उद्त्श्य के लिए मैं 
लड़ रहा हृ उसम अब भी है! मुझ आशा है भारत पतन स फिर 
उठेगा चाहे इसबे लिए समय कितना भी लग । 
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मुझे सदा यह विश्वास रहा है कि श्रीमती ग्राधी को लोकतत्र 
भ कोई आस्था नहीं है। वहें स्वभाव से व्यक्तिवादी विचारो 
में तानाशाही है। बडे दृख की वात है वि मरा विश्वास सत्य 
निकला | मुझे याद है कि कसी लेख या बयान मे मैंने श्रीमती 
गांधी की जीवनी लिखनवाली श्रीमती उमा वासुदेव का प्रमाण के 
रूप में उद्धरण दिया तो बचारी जखिका से जवाब-ततंबी कीं गई 
कि उसन क्या लिख दिया है ? क्ल्तु इससे मैंने अपना विच।र 
नही बदला । 

मैंन फिर कहा भूल की है ?े घटनाआ न बताया है कि मरा 
यह सोचना ही भूल थी कि चाह श्रीमती गराघी की व्यक्तिगत 
विचारधारा कुछ भी हो, उनके जिए तानाशाही सभव नहीं हो 
पाएगा । पहते मैंन साचा था ति जनता एसा नही होते दगी और वे 
भी तानाओाही की ओर बढ़ने का साहस नही करेंगी । मैंने यह भी 
सोचा था जसाकि मैन कल लिखा था काग्रेस पार्टी भी ऐसा मही 


होने देगी, कितु घटनाओं ने सिद्ध किया है कि मैं गलती पर था । 
मैं भव भी सोचता हू कि जनमंत इसका प्रतिकार करेगा और प्रवल 
विरोध होगा, विन्‍्तु इसके लिए समय चाहिए | इस समय जनता 
विल्दुल भौचकक्री हा गइ है और उसके नेताआ के उसके बीच से 
ने रहने के कारण वह नहीं जानती कि क्‍या करे। मैंन बल जिन 
लोगो का जिक्र किया था उही मे स तय नंता पदा हांग। बिल्कुल 
ही नये नहा और विरोध जारी रहेगा। 

जहा तक काग्रस पार्टी का सम्बंध है, मैं तही समभता कि वह 
इतनी बजान क्‍या हां गई है ? यह सत्य है कि काफी सख्या मे 
कम्युनिस्ट काग्रेतती हैं। व आ तिम समय तक श्रीमती ग्राधी के साथ 
रहेंगे । वे सदा लोक़तत्र के दुश्मन रह हैं। उनके पीछे दक्षिण पथी 
भारतीय कम्युनिस्ट दव है और उसकी पीठ पर सोवियत ख्स | रूस 
ने थरीमती गाधी की पूरी सहायता वी है, क्याकि अपनी शतमान 
नीति के अनुसार जितनी श्रीमती गराधी भाग बढेंगी उतना ही रूस 
का इस देश पर सशक्त प्रभाव होगा। एक्समय आएगा जब 
श्रीमती गाधी स्‌ प्ररा लाभ उठा लन के बाद रूस के लोग भारतीय 
कम्युनिस्ट दल और काग्रस म छिप हुए अपने भेदियों के माध्यम 
से श्रीमती गाधी को इतिहास के कूडेटान म फेक देंगे और 
उनवी जगह अपने आदमी विछा देंगे । यह भी सभव है कि श्रीमती 
गाघी स्वयं क्ठपुतली वन गई हा! क्न्तु उह्‌ सत्ता स प्यार है 
और वह नहीं चाहगी कि उह बलप्रवक हटा दिया जाए। पर 
एक समय आएगा और मुझे विश्वास है कि अवश्य आएगा, जब 
श्रीमती गाधी का उपयोगिता समाप्त हो जाएगी और स्वभावत 
उनकी जगह एसा व्यक्ति वाछतीय समझा जाएगा जो कम्युनिस्टा 
क॑ रग म॑ गहरा रगा हो और स्वेच्छा से उनकी कठपुतली बनने 
वो प्यार हो ) तव श्रीमती गाधी उस समय असहाय होगी। मैं 
यह मही कह रहा ह कि यह सब्र अवश्य हीगा। धायद जनता विरोध 
मे खडी हा जाए सता प्रतिकार करे और स्वयं सत्ता हथिया ले। 


इसवे अतिरिक्त अन्य सभावनाएं भी हो मक्‍ती हैं। किन्तु तब 
उन बाग्रेसजनों का क्‍या होगा जा सदी अर्थों म बाग्रेसी हैं ? उन्होंने 
इतनी बुज़दिली से क्‍्यां समपण कर दिया ? एसा ठिखाई देता है 
कि वास्तव में सच्चे काग्रेसजन वहुत ही कम हैं। चद्रगेखर और 
रामधन की गिरफ्तारी के बाद और दूसरे युवा तुर्कों बे निकाले 
जान के बाट भी इन सच्चे वाग्रेसजनों म॑ विद्रोह करने का साहस 
नहीं रहा। बावी अधिकाश का अपना कोई आदश और विचार 
धारा नही थी । वे केवल व्यक्विगत लाभ उठ।नेवाले तथा जी 
हजूरी करनेवाले हैं। श्रीमती गाधी उनस काम लेंगी और उहे 
बाद म दुकरा दिया जाएंगा। बिन्‍्तु जगजीवन राम चौहान 
स्वण सिंह जसे वरिष्ठ काग्रस नेताओं का क्या होगा २ मुझे विश्वास 
नही हांता कि श्रीमती गाधी की तरह वे भी लोक्तत्न वे दुश्मन 
हैं। शायद उनमे भी साहस की कमी है और वे अपना पद खाकर 
जेला भ॑ बद होना नहीं चाहत, या फिर भायद वे समय काट रहे 
हैं। पर मैं नही मानता। एक कारण ओर भी है। वे आपस मे ही 
सगठित नहीं हैं। किन्तु मैं उनकी मौन स्वीडृति स क्षुघ हू । 

कया भारत भी दूसरा पाकिस्तान या बगला देश बन जाएगा ? 
यह क्तिने शम की बात हांगी । इन देशा के पास कोई गराघी नेहरू 
प्रदेल, राजे द्र प्रसाद, मोलाना आजाद या राजगोपालाचाय नहीं 
थे। क्‍या इन महापुरुषा का काय मिट्टी म मिल जाएगा ? एसा 
विश्वास नही हाता, दसलिए मैंने कल कहा था कि भारतीय लोक 
तत्न गत स फिर उठेगा। 
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जीवन विफलताओआं स भरा है 
सफ्लताए जब कभी आद निकट 


दूर ठेला है उह निज माय स 

तो क्या वह मुखना थी २ 

नही ! 

सफ्लता और विफतता की परिभाषाए किन हैं मेरी 
इतिहाप्त स पूछो कि वर्षो पूव 

बन नहीं सकता प्रधानमन्नी क्या 
किन्तु पुक क्रान्दिणोधक के विए 
कुछ आय पथ ही माय उद्दिप्ट ये 
पथ त्पान के, सवा के, निमाण के 
पथ सघप के, सम्पूण कान्ति के 
जग जिम कहता विफतता 

थी शांघ वी दे मज्िजे 

महछिरें वे अनगिनत हैं 

गन्तब्य भी अस्ति दूर है 

रुक्‍ना नहीं मुभको बढ़ी 

अवरुद्ध जितना माय हो । 

निज कामना बुछ है नही 

सब है समवित ईल को 

ता विफतताओं पर तुप्ट हू अपनी 
प्र यट विफल जीवन 

शत चत घाय होगा 

यदि समानधमा प्रिय तरुणा का क्टबावीण सास 
महू कुछ सुगम बना जाए 
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पिछले दी दिना मं कुछ लिखने हो इच्छा नहा हुई थी। 


भारतीय लोक्तत़ पर किया गया प्रत्येर' आधात मुझे अपने ऊपर किया 
गया आधात लगता है। मैंने अपने टितर को ट्टोला है झौर मैं 
सच्चाई से कह सकता हू कि यदि मरी अन्त मे मत्यु भी हो जाए 
तो मुझे इसकी तनिक भी परवाह नहीं है। किन्तु मैं यह जवश्य 
चाहूगा कि मरे अजीज मेरे अन्तिम समय मेरे पास रह । बहुत पहले 
ही मैंने यह निणय लिया था कि यदि मरे अद्जीज़ मरे पास उस 
समय न भी हुए तो भी मरी मत्यु झातमय होगी । हमारे लोकतत्न 
पर य॑ जो गहरी परछाइया पड रही है इनसे मेरा हिल रोने लगता 
है । मैं समभता हू कि हृ्य के इस रुटन वे कारण ही मरे स्वास्थ्य 
मे सुधार नहीं हा पा रहा। आज प्रात विए गए ई० सी० जी० मे 
फिर अस्थायी स्पद (एक्टापिक वीटस) का पता चला है और मु 
फिर से डायलिनटाइन में कर दिया गया है । 

कल राजा आए और तारक्‌ुदे के कनिष्ठ विमल दाव बाद मे 
आए। भुझे अलग स अक्ले रखने के विरुद्ध वे उच्च “यायालय मे 
याचिका कर रहे है और उनकी प्राथना है कि मुझ स्वीकाय 
सहवास की अनुमति दी जाए। 

मैंने सघ के गह सचिव से प्रायना की है कि चडीगट की बजाय 
बिहार था किसी समीपस्थ स्थान पर मुझे स्थानातरित कर दिया 
जाएं । छाल बाबू! कलकत्ता से आए थ और राजा? वम्बई से। 
दोनो ही अभी तक यहा स दूर थ। मैं बाबू जी स मिलना चाहता 
हूं और वह भी मुझस मिलना चाहती हैं। कितु यहा से पटना 
क्तिमी दूर है और यात्रा क्तिनी कष्टप्रद | 

आज मैं केवल यह ही लिख सका हू । कल शायट मन बदल 
जाए और मैं कुछ और लिख पाऊ ! 


[ लाल बाबू शिवनाय प्रसाद का उपनाम जयप्रकाश को दिवगत पतली 
प्रभावती देवी के भाई । 

2 जयप्रकाश के छोट भाई राजेश्वर प्रसाट जो बम्दई भे रहते हैं । 

3 बज्जी--जयप्रकाश को छोटी दहन का धर बह नाम | 
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आज जे भ मुझे पूरा एक भहीना बीत चुका है। में यह 
कहना चाहूगा कि! यह एक सहीना एंक क्य के बेटादर था १ शायद 
एसा इसलिए महसूस हो रहा है कि पिछले 30 वर्षों पूरा सही बह 
तो 29 बप म॑ जेल न जान के कारण जेल जाने की आदत मे ही फक 
पड़ गया है। इतिहास में झीदरा का तासन बहुत सी उपलब्धियों 
या उनके अभाव व कारण याल रहेगा। सबसे प्रसिद्ध उपलत्ति 
जनतत्र की हत्या है । मु्े यह इसलिए भी याद रहेगा (वुछ महीने 
या कुछ बष मुझे जीक्ित रहवा है) कि स्वतत भारत में यहू एक 
ऐसा शासन था जिम्तम मैंने पटली बार आसू गस लाडियो दी चारों 
(स्ो० आर» पी०) और नेख-बातना का अनुभव शिया । ब्रिटि 
शासन के अधीन मैंने व्यक्तिगत रुप से आसू गंस अथवा लाठी 
प्रहार का भजुभव नहीं क्या था और अप्रल 946 मं आगरा 
की सेंट्रल जेल मे रिहाई के बाद मुझ कभी की सही शिरफ्तार किया 
गया ने ही जेल भेजा गया। एक महीना एक वष के बराबर 
लगने वा वारण एक और भी था मुे विषकासत है -भेरा अकेला- 
परत । जेल के दुसरे साधिया बे साथ शायद स्थिति और होती। 

किछु बाज में मह वात लिखन नहा बैठा हु । यह बुछ और 
ही महत्त्व को बात है यद्यपि प्रत्येक विवेगी भारतीय, मेरा अनु- 
प्रान है उस परिणाम पर पहने ही पहुच चुका होगा जिसके सवध 
म में नीचे लिन जा रहा हु। 

प्रधानमंत्री के लिखे भरे पत्र और बाद वी दो दिना को 

टिप्पणियां से स्प्रष्ट हो गया होगा कि उहोत इस ढग की कायवाही 
उस सप्तय पी जद उनके प्रधानमत्नी पद का खतरा पहुचा। केबल 
इस बात ने ही निणय लेने पर विव”ा किया । किन्तु मु्चे विश्वास 
है कि इराजी की पार्टी मं भेस बदलकर काम कर रहे कस्यु 
निष्टो (सो० पी० आई) मौर इन सबके पीछ सावियत के ऐजेंटो 


न इस दश में 25 जून से पूव लोक्तत्र के स्थान पर तानाशाही 
पद्धति लागू करने के लिए एक विस्तत कायक्रम तैयार क्या होगा। 
इन तीना--म्रधानमत्री, कांग्रेस में छदमवेशी कम्युनिस्टो तथा सी० 
पी० आई०--के लिए लोकतत्न एक अभिज्ञाप था और वे अपने 
लश्य की प्राप्ति के लिए कई वष पूव योजनाएं तयार कर रहे होगे 
--'पहल सामाजिक लोकतत्' और बाट म॑ क्म्युनिस्ट पार्टी का 
नग्न शासन जिसके पीछे बडी सावधानी से रूसी सरक्षण भेस 
बदलक्र काय कर रहे होगे । 

एक योजना क स्थान पर अवश्य दो योजनाएं होगी। एक 
जिसकी इॉदिराजी सहायक है ओर लोगो को विश्वास कराया 
जाएगा कि य॑ उनवी योजना है इस योजना म इगदिराजी भत्यु 
पयत हावी रहेगी। दूसरी योजना रूस वी है जिस सम्बधध मे 
सी० पी० आई० न यह विश्वास दिला रखा है कि यह उनके विद्वान 
नताओं की द॑न है। इस योजना की जानकारी इन्दिराजी को 
नहा है यद्यपि इसके सम्बध म उहे कुछ निजी शकाएं अवश्य 
होगी। इस सम्बंध म॑ कांग्रेस म॑ वम्युनिस्ट छदमवेशियों को भी 
मालूम नही है सिवाय कुछ व्यक्तियों के जिन पर सोवियत नेता 
विश्वास रखते है और जिहोन अपनी गहरी गतिविधियों में सी० 
पी० आई० यहा तक कि सोवियत नेताओ से भी कभी हमदर्दी नही 
दिखाई । कुछ मौका पर तो वे समाजवाद की पतक भूमि बे प्रति 
भी आलोचक--यहा तक कि विरोधी दिखाई देगे। 

बाद वाली योजना उस समय लागू की जाती थी जब सत्ता 
रूट सामाजिक लोफज़्तन्न स अनावत कम्युनिस्ट तानाशाही के हाथी 
शक्ति परिवर्तित की जानी थी। तब बहुत स॑ बुद्धिजी वियो का 
माधापच्ची बरना पडगा यद्यपि सामाजिक लोक्तात्रिक अवधि मे 
अधिक माथापच्ची इस प्रकार का अशिष्ट मामला नही होगा । 

सोचने की बात यह है कि क्या यह योजना अथवा ये योज 
नाए सफ्ल हांगी ? मुझे इसम बहुत सदह है । लेक्नि अच्छा यह 


होगा कि इस समय इस पर विचार न करें। किसी भी स्थिति मे 
कुछ समय के विए इस देश वी लरक स शुज़रना हागा । 

प्रइन यह है कि क्‍या हम इस विपत्ति से वच सकते थे ? इस 
विषय पर पहल भी मैंन बातचीत की है। फिर भी यह विषय बार 
बार उठ खड़ा हाता है। यदि हम अच्छे लडको की भाति व्यवहार 
करते, प्रस्ताव पास बरनत और प्रत्यावेदना सहित उच्च सत्ताधारियां 
के! पास पहुचत होत तो हम उदत परिस्थिनिया का परिहार कर 
सकते थे। मुझे हैरानी है कि क्या अनुशासन पव वा सही अंथ है ? 
मुथे स्मरण है कि सामाजिक जौर आर्थिक अयाय क॑ प्रति भावो- 
लम बरते सप्य विनोवाजी ने हमें परामश दिया था कि हम सरकार 
म विरुद्ध अपना आदोलन न करें | उतका तक यह था कि जवेकि 
अमरीका फिर से पाकिस्तान को सनिव शस्त्र द रहा है और चीन 
भी मदद द रठा है([सनिक अस्त्र शस्त्र की बजाय चाट से अधिक) 
याविस्तान से थुद्ध हात को संभावना है इसतिए सरकार के 
विरुद्ध आटोलन *ए को कमजोर करंगा। इसलिए सरवार के 
विरुद्ध आदाल्न ढीक नही है। मने भी अपने तक पेश किए । इह 
कुछ चुन हुए व्यक्तिया में सवसेवा सघ द्वारा प्रसारित हमारी वार्ता 
मे देखा जा सकता है। किन्तु इसस न तो विनोवाजी ही प्रेरितत 
हुए और न ही मैं । 

किन्तु अब स्थिति क्या है | पाविस्तान के साथ तो युद्ध नही 
हुआ, किन्तु भारतीय लोकसत् वी छुतेआम, पूवनिषीजित ढंग से 
भयातक' हत्या हो गई। विनोवाजी ने छेशमात्र भी इसका इशारा 
नहीं दिया था। मैं हैरान हू कि एक्टलीय तानाशाही को व्या के 
रदस्थ अनुशासन वा माग समभते हैं ' यह चुद्धिक्रण की अगि 
है जिसम से देश का विशपकर भारारजों देसाई सिद्ध राज जसे 
व्यक्षित तथा ब्त-म अन्य व्यक्तिया को अवदय गुजरना है ताकि 
अपने शत्आ का सामना वरव तथा नतिक, भौतिक और आध्या 
त्मिक आराक्षाआ की पूति के लिए *श काफी दक्टियायी बन सके। 


ध 


अत यदि पूरे देश को विनाद्य मे डुवानवाली स्थिति के सामने 
सभी शिष्टतापूवक व्यवहार करें विपक्षी गुमराह सर्वोदिमी काय 
क्ता विद्यार्थी और दूसरे युवावण और जनता स्वय सब चुप 
रहते तो चीजें सुरक्षित रहती ! किन्तु तन जोक्तत्र क्सि 
उपयोग का होता ! लोक्तत्र मे सामाजिक सास्क्ृतिक तथा राज 
नतिक परिवतन लाने के लिए क्या माग अपनाए जाते हैं! क्या 
चुनाव ही केवल साधन हैं! और यदि चुनाव निष्पक्ष तथा 
यायपूण न हा तो ?ै और जवकि आपकी छबान बद है और 
आपके दोना हाथा म॑ हथकडिया हैं तो चनाव क्सि प्रकार जीत 
सकक्‍त हैं ?ै आप अन्याय और दमन के विरुद्ध क्सि प्रकार लडेगे 
और एक भ्रष्ट तथा दु शासन क॑ विरुद्ध आप क्या करेंगे ?े चुनाव 
तक प्रतीक्षा करें और पराजय की सभावना करें ? यदि आप इस 
प्रकार वी सरकार का पर्दाफाश नही करेंग यटि इसबे हटाएं जान 
और बहलाव के लिए आप आदोलन नहीं करगे तो निवाचन मं 
आपके जीतने के क्या मौक हैं ? इस प्रकार की सभी वठके भादो 
लन हडताल बद और सवितय अवना आदि लोक्तत्न के अस्त्र 
शस्त्र हैं और उनका प्रयोग अवश्य क्या जाना चाहिए । यह संत्य है 
कि इसका प्रयोग शान्तिपूवक और कायल से क्या जाना चाहिए। 
लाल्तत्न के साथ अध्यवस्था और हिसात्मक ढग मही चल पाते। 
किन्तु बिहार का आदोलन झ्ातपूण और कायदे का था और 
दिल्‍ली में सात दिन का सविनय अवना काम्रक्म भी शान्तिपूण 
ढग॑ से चलाया जाना था । आपातस्थिति प्रस॒ को दबाया जाना, 
भौतिक अधिकारा का निलम्बन हजारा जांगा की गिरफ्तारी 
और जेल, सविधान म कई सशोधन पीपुल्स रिप्रजेंटशन एक्ट तथा 
मीसा के लिए कोई कारण नहीं था | इन सबके सम्बंध मे मैंने 
प्रधानमत्नी को लिखे अपने पत्र म॑ विस्तारपृवक व्याख्या की 
है? 
] इक्कीस जुलाई को लिखा गया। परिशिष्ट [ देख । 


इरदिराजी ने 26 जून से जो कुछ भी क्या, वह उस योजना 
क्य विस्तार है डिसे सम्दध मे मैंने प्रारम्भ मं ही चचा वी थी। 
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भेरे लिए खुशी का एक और दिन। यउबुनी और अशाक आए।* 
बबुनी बरहूत थकी हुई सी दिखाई देती थी ओर मरे सम्बाध 
में उस बहुत छिता थी । वह रोने और चिल्लाने ही वाली थी 
और उसका प्रभाव मुथ्रपर दिखाई देन लगा था बिन्तु उसका 
ध्यान दूसरी ओर लगाने के उद्देश्य से मैं उसके बच्चा और बहनों 
(मरी भतीजिया) के सम्बंधध में बातचीत करने छगा। उसक्रा 
परिणाम अच्छा हुआ और बबुनी ने अपन आपको सभाल लिया । 

पठना मे मेर मित्रा और बधुआ तथा महिला चरखा समिति 
के सम्बंध मे सूचनाएं पावर मैं प्रसन हुआ । 


आज मेरी मन स्थिति अपने विचार और टिप्पणिया लिखने 
को नही है । 


अगरत, 6 


जिसकी सभावना थी बही हुआ । उच्च “यायालय द्वारा 
सभवत विपरीत निणय किए जान वे विस्द्ध श्रीमती भाधी न 
लोक प्रतिनिधित्त अधिनियय मं सभोधन करावर अपन आपका 
सुर्राततत कर लिया है। भारी सवधानिक साधन हासन वो सभा 
बना है। यह सव कुछ स्वय नियुक्त टेप उद्धारवा के लिए ताना- 
शाही पूरा करने के लिए है । और यह कटा जाता है हि यह सब 
|. जयप्रकाशजों की छोटी दहत--ददनी और उनके पुद्ध । 


अत यदि पूरे देश को विनाद म डुवानवाली स्थिति के सामने 
सभी शिष्टतापूबक व्यवहार करें विपक्षी गुमराह स्वोदियी काय 
कता विद्यार्थी और दूसरे युवावग जौर जनता स्वय सब चुप 
रहते तो चोज़ों सुरक्षित रहतों । किन्तु तब लाक़तत्र क्सि 
उपयोग का होता | लोक्तत्र में सामाजिक सास्द्रतिक तथा राज 
नतिक परिवतन लाते के लिए क्या माग अपनाए जात हैं! क्‍या 
चुनाव ही केवल साधन है! और यदि चुनाव निष्पक्ष तथा 
यायपूण ने हां तो ? और जबकि आपकी झवान बद है और 
आपके दोनो हाथा म॑ हथस्डिया हैं तो चनाव किस प्रकार जीत 
सक्‍त हैं ? आप अयाय और दमन के विरुद्ध क्सि प्रकार लड़ेंगे 
और एक भ्रष्ट तथा दु शासन के विरुद्ध आप क्या करेंगे रे चुनाव 
तक प्रतीक्षा करें और पराजय की मभावना करें ? यदि आप इस 
प्रकार वी सरकार का पदाफाश नहीं करेंगे यति इसके हटाएं जाने 
और बदलाव के लिए आप आदोजने नहीं करंगे तो निर्वाचन में 
आपके जीतने के क्या मौक है ? इस प्रकार की सभी बठकें आदो 
लन हडतात, बंद और सविनय अबना आदि लोक्तत्न के अस्त 
शस्त्र हैं और उनका प्रयोग अवश्य क्या जाना चाहिए । यह सत्य है 
कि इसका प्रयोग गान्तिपुवक और कायठ से क्या जाना चाहिए। 
लोरूतक्ष के साथ अयवस्था और ट्सात्मक ढग नही चल पाते । 
किन्तु बिहार का आदालन शझातप्ृण और कायल का था और 
दिल्ली में सात दिन का संवितय जवचा कायक्म भी शान्तिपूण 
ढंग से चलाया जाना था । आपातघ्थिति प्रेस को दबाया जाना, 
भौतिक अधिकारा का निलम्बन, हजारा लाया की गिरफ्तारी 
और जेत, सविधान म॑ कई सशोधन, पोपुल्स रिप्रजटंशन एक्ट तथा 
मीसा के लिए कोई कारण नहीं था। इन सवक सम्बंध म॑ मैंने 
प्रधानमत्री को लिखे अपने पत्र म॑ विस्तारपृवक “याख्या की 
है! 


] इक्कोस जुलाई को लिखा गया । परिशिष्ट ! देखें। 


इडदिराजी ते 26 जूत से जो कुछ भी क्या, वह उस योजना 
है] विघ्तार है जिसके सम्द घ मे मैंने प्रारम्भ मं ही चचा वी थी | 
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मरे जिए खगी का एक झौर लिने। बबुनी और अशोक आए।ः 
बबुना बहुत भ्रक्री हुईसी दिखाई टेती थी और मर मम्बधध 
में उस बटुत चिल्तरा थी । वह रोने और चिल्लाने हो वालों थी 
भौर उसका प्रभाव मुभपर दिखाई टेव लगा था किन्तु “सब 
ध्यान दूसरी आर लगाने मे उद्रेश्य स मैं उसके बच्चा और वहन्त 
(मेरी भताजिया) कः सम्बंध मे बातचोत बरन लगा। उसका 
परिणाम अच्छा दुआ और यबुनी ने अपत आपका सभाव जिया । 


पटना मे मर मित्रा ओर बधुआ तथा महित्र चरथा समिति 
कै सम्दध मे सूचनाए पावर मैं प्रसन्‍न टुआ। 


आज मरी मन स्थिति झपने विचार और टिप्पणिया जिद 
पी मी है। 


भआास्त 6 


शिसवी संभावना थी थे हआ। उच्द 'छायादय श्र 
संभवत विपरीष नियय तिए जान धे दिरद् थीमये गाधी 2 
सोक प्रतिनिधित्व अधिनियम मे साधन बशझर छपद आपरा 
मुरलित दर लिया है। भारी गवधानित मश्ाधन कान दा मचा 
देता है। यह सव-दुछ स्वय निदवत दया उद्ारण मे लिए सना 
शाही पूरा शरत दे लिए है) और यद कद्ठा जाता है हि पड़ मई 
] शइशाटशो ही दाटी दाज--इवह़ों और रह पुत्र ६ 


कुछ सविधान के अनुरूप क्या जा रहा है। हिटलर ने भी अपनो 
निर्णायक तानाशाही को कायम करन के लिए लोक्तातिक प्रणाली 
को अपनाया था। क्‍या भारत को भी नरक मे इमसा तरह जाना 
होगा और फिर अधकार स निकतना होगा ? यह अब निश्चित 
टिलाइ तता है किसतु भारत को इसक शिए जो मूल्य चुकाना 
होगा वह बहुत महंगा होगा । ईश्वर इसकी सहायता करे । 


श्रगस्त 7 


सम्पृण क्राति हमारा नारा है भावी इतिशस हमारा है। 
क्‍या यह अब इतिहास की बिडम्बना रहगा | सभी जी हुजूर 
बुयतित और चादुकार अवय ही हम पर हस रहे होगे। उहांने 
सितारों को पाने की आकाक्षा वी क्ल्तु नरक में गिरे इस तरह 
व हमारा उपहास कर रह हाये। विश्व म ही लोगा ने सबकुछ 
पाया है जिडोने सितारा को पाने की आकाक्षा वी है चाहे 
इसमे अपने जीवन का भी उत्सग करना पडा हो। 

सम्पूण ब्राति की बजाय हम विपरीत क्राति क काले बाटल 
देखते है। चारो आर जिन उल्लू ओर गीदडा के चिलल्‍्लाने और 
गरुरान॑ की आवाजें हम सुनत हैं उनके लिए यह दावत का लिन है । 
चाह रात क्तिनी भी गहरी क्या न हो सुबह अवश्य होगी । 

किल्तु क्या सुबरह अपने आप ही होगी और क्या हम हाथ में 
हाथ रखे चुपचाप बठ रहना हांगा ?ै यदि सामाजिक कत्राति को 
प्राकृतिक कऋ्राति के बाल आना है तो सामाजिक प्रगति और परि 
बतन के लिए मानवीय प्रयासा के लिए कई स्थान नही रहेगा। 
तो हम क्या करना है ? उत्तर है--जी हा जि हांने वह नारा 
उठाया और गीत गाया उह अपने आपका वुर्वान करने के लिए 
भी तयार रहना चाहिए और बलिदान की वही का जिसने सबसे 


पहला चुम्बन किया वह जवश्य ही उनका नता होना चाहिए। 
भ्रम छट गए है ग्ौर निणय ले लिया गया है ! 

कल रात देवी भगवती की पूजा करते समय मैंने इस अधकार 
से निकलने का काई मांग पूछा था और आज प्राय यह उत्तर मुझे 
मित्रा । अपना सन शात और निश्चनत पाता हू । 

प्रभा के जाने के वाट मुझे जीवन में कोई रुचि नहीं रही। 
यदि सावजनिक काय के लिए मुझमे विशेष झ्रभिपत्ति न॒ विकसित 
हुई होती ता मैं सयाम लकर हिमालय मे चला गया होता ! मरा 
मन भीतर स॑ रो रहा था क़ितु बाहर स मै जीवन के नमी कार्यों 
में लगा हुआ था । मेरा स्वास्थ्य भी गिर रहा था | उदासी की इस 
घडी में कुछ अनायास बात हुई जिसवे कारण मरे भीतर प्रकाश 
हुआ। मेरा स्वास्थ्य भी ठीक होने लगा और मैंन नई शक्ति और 
उत्साह का झनुभव किया । 

973 का अन्तिम महीता था। मैं पौनार में था। मृथ भीतर 
से प्रेरणा हई कि मैं देश के युवावग का आह्वान करू | मैंन उनके 
नाम एक अपील की और 'लोक्तत के लिए थुवा शीपक के अधीन 
उस समाचारप्ना मे छपने के लिए भेजा। मेर अनुमातस 
बहवर इस अपीन पर उत्साहवधक प्रतिक्रिया हुई । 


अगस्त, ॥] 


पहले वी तरह मेरा अभी भी निः*चय वही है ।? मैंने पत्र नही 
भैजा इस फाड़ टिया गया । मैं उचित समय वी प्रतीला करगा 
और देखूगा किः कसी स्थिति उनती है। 


] भूव हडताख पर जाने का जिशय जो बार में स्वगित डिया गया। 
2 प्रधानमत्ती को उक्त निणय के सम्दध में भजा गया पन्न 9 


अगस्त ॥2 


मैंने फिर से समाचारपत्रों' का पढ़ना शुरू कर दिया है । 
श्रीमती गाधी लगातार मुझपर आत्रमण कर रही हैं और मु बद 
नाम वर रही हैं। वह कहती है कि मैं ससतीय लोइतत्र का 
विरोधी रहा हू और मुझे तानाय्ाही म विश्वास रसनेवाला बताया 
गया है । जितनी वह अथवा उनके साथी यह करत हैं वे भूल जाते 
हैं (क) कि में कुछ चुनाव सुधार वी साग करता रहा हू (जमे 
चुनाव की वम खर्चीला बनाने के लिए साधन जुटाए जाएं) ताकि 
हमारा ससदीय लोक्तत्र अधिब लोकतात्निक बन सबे । (से) 
मैं अच्छे प्रकार के लोक्तत्र--जस ग्राधी कम्यूनीटरियन लोकतंत्र 
के लिए आग्रह करता रहा हु या यटि वह बहुत आत्शवाटी है 
(जोकि नही है) तो कुछ जमनी के लिस्ट सिस्टम और बहुमत 
प्रणाली, जसे कि यहा है, उसका मिला-जुता रूप । 

मरी गिरफ्तारी के कुछ महीते पूव लोक्तत्न के लिए नाग 
रिकः सस्था के अध्यक्ष के नाते मैंने एक समिति बनाई थी जिसने 
राजनतिक पार्टिया (सत्तारूढ़ काग्रेस व सहयोग नहीं लिया) राज 
नतिक वतानिक गर पार्टी और पॉलिक नेताओं ये परामश 
क्या और वतमान प्रणाली म॑ सुधार करने के लिए एक रिप्राट 
प्रस्तुत की । इस रिपोट पर विरोधी पादियो ने विचार क्या श्रौर 
उारोने कुछ सामृहिक प्रस्तावां पर सहमति दी । इन भ्रस्तावा पर 
श्रीमती गाधी और उनकी पार्टी ने कभी भी ध्यान नहीं दिया । 


] जयप्रकाश जी ने समाचारपत्नो को पढ़ना बद कर दिया था क्योकि विरोधी 
दव की आवाज़ बद करके सरकार द्वारा झूठ से भरा हुआ केवल एक 
तरफा प्रचार होता था । 


जनता को मौर देसी प्रेठ, जिप्तपर श्रीमति गाधी बहुत स तान 
उलाहन देती रही हैं, वो इसका पता है। आपातस्थिति के दौरान 
यदि कोई उनके झूठ और मिथ्या भ्रचार वा उत्तर भी देना चाहे 
तो कोई समाचारपत्न इसे छापने वा साहस नहीं कर सकता था। 

एक विदेशी समावारपत्न (मेरे विचार म जमनी) के साथ 
साथात्वार भे या शायट दो-तीन दिन पहले एक बयान भें जीमती 
गाधी न उनके तानाश्ाही पर आफमण करने किन्तु घीन आदि मे 
सम्बंध मे बुछ न कहने के लिए उनकी भत्सना थीं! क्‍या इससे 
बटकबर और कुछ वचकाना हो सकता है ? उत्तर स्पष्ट है । 

लगभग प्रत्येक दिन श्रीमती गाधी जी कह रही हैं, मैं उनपर 
विचार करना चाहता था किन्तु इस विपय पर गम्भीरता से 
सोचन के उपरान्त मैं इस परिणाम पर पहुचा वि यह बेवल समय 
की बरबादी होगी। अच्छा यह होगा कि जब मेरी भात्त्मा वी 
आवाज आएगी तो मैं अपने विचार स्वय जिखूगा । मुझे विश्वास 
है कि न भारत के लोग और न ही पश्चिम के लोक्तत़ इस बात 
थ' लिए कभी तयार हागे कि वे श्रीमती गाधी के बयान निगल 
सके । भूल म॑ श्रीमती ब्राघी ने इसका अनुसरण किया और इस 
पर अपना भुम्सा छाहिर क्या। इसका उदाहरण यह है कि 
विट्ठल्भाई पटेल हाल भें श्री ललितनारायण मिश्र की श्रद्मणलि 
बठक मे वह यह कहती हुई उठी “यदि मैं ही मार दी गई हाती 
तो व कहते कि मैंते अपते आपको मरवाया है । 


अग्रस्त, 33 


7) तारीख को श्रीमती गाप्मी को अपील और राजनाराबण 
कौ क्रास अपील पर विचार हुआ। यह मामला 25 तारीक्ष वे 
लिए स्थग्रित कर टिया गया। शान्तिभूषण ने जिरह की कि कानून 


अगस्त ॥2 


मैंने फिर से समाचारपत्रो! वो पतना शुरू कर दिया है। 
श्रीमती गाधी लगातार मुझपर आक्रमण कर रही हैं और मु्ये वर 
नाम कर रही हैं। वह कहती हैं कि मैं ससदीय लोकतभ् का 
विरोधी रहा हू और मुझे तानागाही मं विश्वास रपनंवाला बताया 
गया है। जितनी वह अथवा उनके साथी यह बहते हैं व॑ भूत जात 
हैं (क) कि मैं कुछ चुनाव सुधार बी माग करता रहा हू (जस 
चुनाव की कम खर्चीला बनाने वे लिए साधन जुटाए जाए) तावि 
हमारा ससदीय लोकतत्र अधिक लोक़तात्रिक बन सवे | (ख) 
मैं अच्छे प्रकार के लोक्तत्र--जस गाधी कम्यूनीटेरिया तोवलत्र 
के लिए आग्रह करता रहा हू या यति वह बहत आंदशवारी है 
(जोकि नही है) तो ठुछ जमनी के लिस्ट सिस्टम और बहुमत 
प्रणाली जस कि यहा है, उसवा मिला-जुला रूप । 

मेरी गिरफ्तारी के बुछ महीने पूब लोक्तत्न के लिए नाग 
रिकर सस्था के अध्यक्ष के नाते मैंने एक समिति बनाई थी फिसने 
राजनतिवः पाटियां (सत्तारूढ़ काग्रेस नं सहयोग नहीं लिया) राज 
नतिक वचानिक ग्र पार्टी और पब्लिक नताओं से परामश 
कया और बतमान प्रणाली म॑ सुधार करने के लिए एक रिपाट 
प्रस्तुत की । इस रिपोट पर विरोधी पादिया न विचार क्या भ्ौर 
उत्टोंने कुछ सामूहिव प्रस्तावों पर सहमति दी। इन प्रस्तावा पर 
श्रीमती ग्राधी और उनकी पार्टी ने कभी भी ध्यान नहीं दिया । 


| जयप्रकाश जी ने समाचारपत्ो वो पडझता ब'द कर टिया था क्योकि विरोधी 
दल की आवाज़ बद करके सरकार द्वारा झठ से भरा हुआ केवल एक 
तरपा प्रचार होता था । 


जनता को और देसी प्रेस, जिसपर श्रीमति गराघी बहुत से ताने 
उलाहन देता रही है, को इसका पता है । आपातस्थिति के दौरान 
मदि कोई उनके यूठ और मिथ्या प्रचार का उत्तर भी देना चाहे 
तो कोई समाचारपत्र इस छापने का साहस नहीं कर सकता था। 

एक विदेशी समाचारपत्र (मेरे विचार मे जमनी) के साथ 
साक्षात्कार में या शायद दो-तीन दित पहले एक बयान में श्रीमती 
गाधी ने, उनके तानाशाहो पर आवमण करने, कित्तु चीन आदि के 
सम्बाध मे कुछ न कहते के लिए उनकी भत्सना वी। क्या इसस 
बढकर और कुछ बचकाना हो सकता है ? उत्तर स्पष्ट है । 

लगभग प्रत्यक दिन शीमती गाधी जी कह रही हैं, मैं उनपर 
विचार करना चाहता था किन्तु इस विपय पर गम्भीरता स 
सोजने के उपरान्त मैं इस परिणाम पर पहुचा कि यह वैवल समय 
की बरबादी होगी। अच्छा यह होगा कि जब मेरी आत्मा की 
आवाज़ आएगी तो मैं अपने विचार स्वय लिखूगा। मुझे विश्वास 
है कि न भारत # लोग और न ही पश्चिम के लोकतत़ इस बात 
के लिए कभी तयार होगे कि वे श्रीमती गाधी के बयान निगल 
सके । भूल में श्रीमती ग्राधी न इसका अनुसरण किया भौर इस 
पर अपना गुस्सा जाहिर क्या। इसका उदाहरण यह है कि 
विटठलभाई पटल हॉल में श्री ललितनारयायण मिश्र वी श्रद्धाजलि 
बठक में वहू यह बहती हुई उठी, “यदि मैं हो मार दी गई होती 
वो वे बह्ते कि मैंन अपने आपको मरवाया है। 


अगस्त, 3 


] तारीख को श्रीमवी गाधी की अपील और राजतारायण 
की ज्ास अपील प्र विचार हुआ। यह सामछा 25 तारील के 
लिए स्थगित कर टिया गया । शान्तिभूषण ने जिरह की कि कानून 


विचार किया जा सकता है। यह बहुत हो घानदार बात हुई है 
जिससे अभी भी उम्मीट दिखाई देती है। हमारे लोउतत्र म॑ अभी 
बुछ शक्ति हाप है | डे ने “यायालय से वहा है कि मूटभूत 
सरचना' वी व्याध्पा की जाए। यह अच्छा है । हमारे संविधान 
और ससदीय सावतत् को बुछ समभन वाल साधारण वुद्धि के 
साधारण सोगा ने लिए कोई धाक वी बात नहीं है जि हाल ही मे 
किए गए सरोधन आपातस्थिति की धोपणा इत्पादि न ने बेवल 
सविधान मे मूल स्वरूप को वदल दिया है बल्कि उसका ना“ तब 
कर दिया है । 

सशोधन ने सम्बंध म--इससे पूथ जब मैंने लिखा था तो 
एक बहुत ही महत्त्वपूण बात भूल गया था। इसकी ओर मरा 
ध्यान आज गया है। हमारे सविधान म॑ प्रघानमत्री का सीघा 
घुनावथ नहीं है। बंबत लोकसभा के सदस्य चुने जात हैं और यह 
कोई भी पहल नही जानता जि कौत पार्टी था पा्टिया जीतेंगी और 
बाट में कौन पार्टी या पराठिया अपना नेता घुनेंगी । इसका अथ है 
कि लोकसभा के सभी सदस्या का चुनाव एक्जसा होता है और 
उनपर कानून भी एक जसा ही लागू होता है। अब यदि उनम से 
कोई प्रधानमंत्री चुन लिया जाता या जाती है तो उसके चुनाव 
को चुनौती अय लाक्सभा की तरह क्यो नहीं दी जा सकती २ 
प्रधानमंत्री थे रूप म॑ उसका चुनाव सीधे नहीं होता सविधान मं 
इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। अत यह विशेष सशोधन केवल 
बेवकूफी है। भरी गोखले और वेबिनट वे अय सदस्य प्रधानमत्री 


द्वारा उप्ती तरह वशीभूत किए गए दिखाई दें है जिस तरह 
अणगर द्वारा चूहा। प्रधानमत्री के चुनाव को चुनाव कामून 
से अलग करना मूखतापूण होन के साथ ही कानून वी नडझर से भी 
वध नहीं है, क्याकि प्रधानमत्री का चुताव सामान्य चुनाव के 
बाद किया जाता है। यह कानून में भेदभाव है जैसे कि लोकसभा 
के एक सदस्य का दूसर सदस्य से भेदभाव करना जो बहुत ही 
गर कानूनी और अनुचित है। इस प्रकार प्रधानमंत्री का चुनाव 
नहीं होता केवल सदस्या का होता है और उनमे एक सदस्य 
प्रधानमत्री बत सक्‍ता है। अत किसी विशेष सदस्य के चुनाव 
(जो बाद मप्रधानमत्री वन जाता हू) को चुनाव निगम और 
न्यायालय के अधिकार क्षेत्न से वाहर करना सदस्यो के बीच आपस 
मे भेटभाव की नीति है। 

प्रोफेसर ईश्वरीप्रसाद ने अपने मुस्लिम शासन वे इतिहास भे 
ओऔरगज़ब की मृत्यु के सम्बंध म लिखा है-- 'रोगी जिसके चारा 
ओर उसके संग बथु हा, उसको ध्यार भरी सेवा मिले जिससे 
उसका रोग सद्य हो जाता है ? यदि वह नही मिलता ता बादगाह 


को अकेलापन और दद महसूस हाता बिन्‍्तु उसे इसके लिए आव 
#यक मूल्य चुकाना होगा। 


दिल्‍ली उच्च “यायालय ने उही कारणों से, जिसकी सम्भावना 

थी याचिका रह कर दी । मु विद्ात यायाधीश्ञा के विरुद्ध कोई 
चिकायत नहीं है। शायल उनम से कोई भी जल म॑ या क्ारागार 
में सहा रहे सम्भद है उतम से कुछ अस्पताल स रहे हा। साधा 
रणतया जब मोई व्यक्ति अस्पताल म॑ हाता है, डाक्टरो और नसों 
वे अलावा कोई एक प्रिय वघु या मित्र उसक पास रहता है, तो 
हैं एव सहारा होता हे उपचार म । यहा भारत के एक बहुत अच्छे 


अस्पताल मे डाक्टर तथा नर्मे--जो सभी जगट दण्णलु होते हैं-- 
उपचार के लिए आते और जात हैं । अस्पताल से वाहर डाकरर और 
नस भी साथी हो सकत है विन्तु आवश्यक्ता स अधिक व एक 
मिनट भी नहीं रह सकते और व सिवा मेरे स्वास्थ्य के और किसी 
बात पर चर्चा नहां करगे । सिवा निदेशक के जस ही कोई डाक्टर 
या कोइ नम मेरे कमर म आते है उनके पीछे ही जेल या पुलिस 
(सी० भाई० टी० या सी० वी ० आई०) के अधिकारी आते हैं। 
इस अस्पतात मे कई कमरा पर उह्ाने कब्जा कर रखा है। उनका 
एक प्रतिनिधि (हाय प्रधान सिपाही) 24 घटो मरे दरवाज़े 
पर (बारी बारी स) खडा रहता है। यह स्थिति प्रशासनिक अधि 
कारिया की भी है जो प्राय मुझसे मिलन आत है । उनकी ज्ञयान 
भी बट है और वे केवछ बहो वात करेंगे जो उनकी ड्यूटो कहती 
है। सस तरह अस्पताल रहत हुए भी मरी अच्छी देखभाल हो रही 
है । इस तर” यद्यपि वई व्यक्तित मरे पास आत जात॑ हैं पर वस्तुत 
मैं अपन आप को अकेला पाता हू अत्यक' दिन दतिका यत्ों से कुछ 
न ठुछ हाता है जो मुझ पूरो तरह परेशान कर दता है --आम 
तौर पर य श्रीमती ग्राधी वी आधी सच्च ओर आधी झूठी बातें 
होती है। मरे साथ यतरि एक भी राजनतिक वी होता तो उस 
इस तल के कई क्मरो म॑ से कम स-क्‍म एक्म तो रखा ही जा 
सकता था । हम आपस मे बातें कर सक्त थे और अपने भाव “यक्‍्त 
कर सकते थ। यह सब मेरे लिए दवा की बहुत सी टिक्या 
आराम और नीट वी गोल्यि के बरावर होता। कुछ लिन पूव 
तक अधिक निच्चित रूप से कहे तो उस टिन तक जिस हलिने मैंते 
ये पष्ठ दिखे मैंने निणय ते लिया था कि श्रीमती गाधी जो 
कहंगी मैं उसपर टिप्पणी नही दूगा । मैं इतना परंशान हा जाता 
था कि कर्द बार मुझे ताद की योलियां के लिए टलीफोन करना 
पड़ता किन्तु अब मैंने उस स्थिति को पार कर लिया है। फिर भी 
एक साथी की कमी मैं बहुत शिदहदृत से महसूस कर रहा हू जिसके 


साथ मन की खुली बातें की जा सकें। मरे विसी बधु के मेरे 
साथ रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अत यह मेरे लिए 
एकान्त कारावास है। सिवा कुछ समय के लिए जब मुझे पहर 
मे थोडी दर के लिए सर के तिए ले जाया जाता है, वाकी हिन 
और रात मुझे अपन कमर में बन्द रहना पड़ता है । 

ब्रिटिश शासन के दिना म मैंन वर्षों जेल म॑ विताए हैं | जब 
तक' किसी को तनहाई की सजा न दी गई हो, जब तक तालाबदी 
का समय न आए उसे स्वतत्नता होती थी कि अपने बाड़ में अपने 
साथी बन्दिया स मित्र, खेल खेल बातचीत करे, इक्टठे पढें और 
जेल के नियमा के अधीन जा कुछ भी करना चाह करें। जब 
कोई बीमार हो जाता था और जेल अस्पताल मं भेजा जाता 
था तो बढ़ा पर दूसर वादों के साथी बादी भी मिलते थे भौर 
प्रसन्‍्नता होती थी । कैवल लाहौर जेल म कुछ महीना के लिए 
मुझे एकाल्ल वारावास मे रणा गया था। देसी बीच व्यक्ति 
स्वतकश्षता की यात्रिका दज की जाती सरकार को पत्र इत्यादि 
लिखे जात॑ और शततोगत्वा एक दिन हम सबकी प्रसनता और 
आश्चय म श्री राममनाहर को मरी कोठरी म लाया गया | (इहे 
मरे कुछ महीनों बाट लाहौर कलाम लाया गया था।) इसके 
बाद--जवब तक हम दोनो को इकटठे आगरा सेंट्रल जेल नहीं 
स्थानान्तरित कर दिया गया--हम प्रतिटिंन एक घटा मिलते थे । 
आगरा जेल में हम एक वड कमरे या वरव में वक्टठे रला गया। 

अझत विद्वान न्यायाधीशा की यह धारणा है वि' अस्पताल म 
रहने वे कारण सपरिथम एकान्त कारावास नहीं था, भिथ्या है। 
क्नतु इनके लिए अधिक मात्रा म मानवीय सहानुभूति तथा 
करपना को आवशयकता है। में यह नहीं कह रहा हू कि विद्वान 
“नयायाधीशा में इनम से किसी युण की कमी है किन्तु जिन धार- 
णाओ पर उन्हाने मर याचिका रदद कर दी, व गलत हैं। 

इस टिप्पणी स ऊपर इन्वरीप्रसाट के मुस्लिस शासन वर 


इतिहास” में उक्ति है। जहा एक वाटटाह तनहाई महसूस कर 
सकता था, वहा मुझ जसा साधारण व्यक्ति भी ता महसूस कर ही 
सकता है। 

यह उल्लेख भी यायसगत होगा कि औरगज्षब को अपन 
उच्च पद के लिए इतनी कुर्बानी नही करनी पडी। अपने पिता 
वो जेल म बन्द करने अपने भाई और भतीजो को मारते जस उसके 
बुरे काय थे, ऐसा श्रोफेसर ई”वरीप्रसाद ने स्वय कहा है। 
औरगजेब को अपने छडके' और लडक्या को अपन निकट लाने में 
भरोसा नहीं था। उसको रक्षा के लिए उसने अपने प्रिय पुत्र 
कम्बध्यां को दूर भेज दिया था| औरगजेब का अकेलापत उसका 
अपना झहुना हुआ यथा पर मुग्य पर तो यह थोपा गया है झोर यह 
बहुत कष्टप्रद है। यह सत्य है कि मैं मर तही रहा यद्यपि किसी 
हृव्य के रोगी के सम्बध मे कुछ नही कहा जा सकता कितु इस 
समय जबकि व्यक्तिगत तानाशाही को गत ताल मं देश को फ्का 
जा रहा है इस तरह की खामागणी मेरे लिए मौत स कम नही है । 


अगस्त 45 


आज ?!5 अगस्त है। हमारी स्वतत्नता वे 28 वध पूरे हो 
गए हैं। विदेशी शासन से भारत स्वनत्र है यद्यपि जिस माग पर 
श्रीमती गाधी चल रहो हैं, वह इस हता का अवश्य ही रूस के 
प्रभाक-क्षेत्र मे ले आएगा । उस भयातत्र भविष्य के सम्बंध में 
आज के ट्रियून में श्री के० पी० एम० मेनन का लेख है यह 
उसका एक सूचक है। मुद्चे पूरा विश्वास है कि भारत के लोग इसे 
कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे । 

स्वतशवता की लड़ाई केवव राष्ट की स्वतत्रता के लिए नही 
] कम्बस्श औरगझव का प्रिय बढा। 


लडी गई थी। स्वतद्ध भारत में लोक्तत्न की स्थापना हमारा 
मत्त्त्वपूण आदश था । इस आतश की पूति के लिए हो हमारे 
सविधान सभा ने भारतवासिया की ओर स 26 जवम्वर, 2949 
को एक >ोक्तन्न भारत का सविधान बनाया था । 

क्या उस लाक्तत्न का आज बुछ शेष है ? यह सव इतना 
कृत्रिम और दु स्वपव सा लगता है कि राष्टपति और अ्रधानमत्री 
को आर-वार लोगो को आश्वासन देना पटता है कि आपातस्थिति 
एक अस्थाई मामला है कि भारत केवल लोक़तन्न से ही एक 
रह सकता है आदि-आदि। आज स्वतत्नता दिवस सदेशो में इन 
दोना महानुभावो ने इन आइवासनो को दोहराया है । 

विन्तु ५ निकप्मी और ओछी दलीलें जिनके आधार पर 
लापातस्थिति की घोषणा की गई थी और वाद में सविधान मे 
संशोधन क्ए गए इससे यह निष्कप निकलता है कि ये दलीलें 
केबल भुलावा देने वे लिए हैं। जहा तक श्रीमती गाधी का सम्द'ध 
है, वह लोक्तत्न मे विश्वास नहीं करती ओर पूरी वीथिश करेंगी 
कि फिर से लोकतत़् कायम न होवे पाए। देखना यह है कि 
लाकतत्न मे विश्वास रखनेवाली शक्तिया इस देश म क्तिनी 
देर तक इस पडयनत्र को चलने देंगी। मैं यदि भारत के छोगी 
और युवा बस को ठीद' प्रशार समझाता हू तो मुझे तनिक भी 
सत्य नहीं है जि वे इसे कभी नही होते देंगे । 

डस आधा के समधन मे एक और बारण भी है। हम देखते 
हैं कि प्रधातसभ्री वार बार वढ़ रही हैं कि भारत मे अनंक 
रूपताओ उसके बड़ क्षेत्र, बहुत बडी जनमस्या, राष्ट्रीय एकता 
के विए देश म वेवल लोक्तातिव व्यवस्था ही सभव हो सकती 
है। यह बात उहने भाज भी कही है। हम आज श्रीमती गाधी 
थी तानाशाही के नीदे हैं विन्तु इतिहास इसका गवाह है कि अवैने 
केद्ध से पूरे भारत पर शासन करत वे प्रयास कभी भी पूरी तरह 
सफ्ल नही हुए और न ही इस अकार के (केद्धित) राज्य वो 


देर तत्र चल हैं। एवं बाट्शाह के अधीन हमेशा ही राजा और 
सुज्तान रह हैं जो अपन अपन क्षेत्र म॒ क्मोवेश क्तियाली तथा 
लगभग प्रभुत्व-सम्पन्‍्त हुए हैं। जस-जस समय बीतता गया 
विभिन (भारतीय) राज्या वी फिर सीमाएं सिदुंडवी गई या 
करती गई, बिततु बुछ शतारदिदिया बे बाद ही य राज्य फिर अलग 
अनग हा गए। 

सह उस समय वी हालत है कि जब वयस्ता मताधिकार पर 
आधारित लोकतत्र या नागरिक स्वतत्नता तथा प्रत्येक नागरिक 
के अधिकार दिए जाने वी अवधारणा नहीं थी और न ही उन 
दिनो भारत वी जनसख्या इतनी अधिक थी। में नहीं समयता 
कि इ्दिराजी म कोई ऐसी विनप झूवी है या उनकी पार्टी भे ऐसी 
कोई खास बात है जिससे हम विश्वास होने लग वि उनका इस 
विशाल देख मे लम्दी अवधि तक तिरकुश राज चलता रह। 

ऊपर मैंने श्रीमती गाधी की पार्टी की बात वी है। इस पार्टी 
में खुट्गज्ञ और बुजलिल लोग भरे पडे हैं। प्रधिकाश लोगो मे 
पूरी तरह भ्रष्टाचार भरा पडा है। छुदगर्जी वे कारण उनमे 
रूगातार आपसी भगडे हाते रलते है। जातिवाद भी उनम है। तो 
इस प्रकार वी पार्टी के साथ क्या तानाशाही टिबो रह सकती 
है ? इदिराजी मे कांग्रेस सं सभी सच्चे और साहसी लोगो को 
बाहर निकाल्‍ू दिया है। 

विरोधी पार्टिया यदि एकजुट म होती तो काग्रस का शासन 
बहत पहले समाप्त हा गया हाता ॥ तानाशाही वी आय से तिक 
लमने वे वाट मुझे विश्वास है कि विरोधी दल एक होगे । वस्तुत 
आपातम्धिति की घोषणा करने वा एक यह भी कारण था कि 
गुजरात म॑ जनता दल की विजय से श्रीमती गाधी साचने छूग्ी कि 
यदि राष्ट्रीय स्तर पर भी विरोधी दल वा सगठन हो गया तो 
लोकसभा के आग्रामी चुनाव वह जीत नहीं पाएंगी । इसके 
अतिरिक्त विहार आदालछन का भ्रभाव दूसरे राज्यां पर भी पड़ 


रहा था। दक्ष भर मे मेरे भ्रमण की सफ्ल्ती से भी शायद वह 
डर गई ही। ऐसी स्थिति म उहने शायद यह निणय ले लिया 
हा कि उनका हित लोकतन को समाप्त करन मे ही है। फिर 
भी जसा कि मेरी ऊपर की बातो से स्पप्ट हागा वह अपन इस 
दानवी प्रयास मं कभी भी सफ्ल नही हांगी । 


अगस्त ॥6 


बगलादश स भयानक समाचार मिला है | विश्वास नहीं होता। 
बिनतु यह दूसरी सभी पा््िया पर प्रतिवध लगाकर भुजीब द्वारा 
स्थापित किए गए व्यक्तिगत आर पार्टी तानाशाही का परिणाम है । 
उस समय हटिल्‍्ली में यह अफ्याह बडी जोरो पर थी कि मुजीब 
द्वारा अपनाइ गइ सारी रणनीति दिल्‍ली म॑ मुजीब के विश्वासपात्र 
व्यक्तिया द्वारा ही तय की गई थी । उस समय मुदीव न भी यही 
मिलते-जुलत बहान किए ये जो बहाने अब श्रीमती इन्दिरा कर 
रही हैं। मुजीव वे सतिक विद्रोह के समय यह अफ्वाह थी कि 
भारत भी वगलादश के माग पर जाएगा, भ्रर्थात मदि श्रीमती 
गांधी की चलती रही तो भारत भी आज मुजोब की तानाशाही 
और लोक्तप्र के वाच जसी स्थिति मे रहेगा। मुर्थे भारी 
शवराएं थी कि श्रीमती गाधी भी उसी माग पर आगे बरेंगी । 
मैंने पिछते वाक्य म शब्द 'भी वहा क्‍्यांवि वह सेना का विद्रोह 
था। ईश्वर जानत हैं कि य सेना का विद्रोह था या क्या था, कितु 
खाड़कर मुझ्ताक अहम” स्वय एसी स्थिति पदा नही कर सकते थ। 
सी० पो० आई० का कहना है दि भ्मरीक्या ने यह घणित चोज 
डी है। रूसी सम्भवत स्वय मौन रहेंग वितु व अपन च्यवहारों 
से सारी दुनिया विशप रूप स एशिया में यही साबित करेंगे वि 
साश दोप अमरीबी पूजीवाद का है। मैं आया करता हू कि ईश्वर 


इन्टिराजी का इन नाजुक क्षणो मे मागदशन करें ताकि वे यह अनु- 
भव करन लगें कि तानाशाहा इस देश को वरवाद बर देगी तथा 
लोक्तत्न जिसके सम्बंध मे उाहने कट बहा वि भारत को इससे 
दुर रखते के लिए यह आवश्यक है कि उसे फिर से लागू किया 
जाएं। बगलाटेश की घटनाओ के कारण जो इस देश के लिए खतरे 
पदा हुए हैं उनका तभी सामना किया जा सबता है, यदि लोगो 
को उनकी स्वतञ्॒ता वापस दी जाए श्लौर उहें खुली सास लेने 
की अनुमति दी जाए । स्वतत्नता को दबाने इस घुटन वाली 
स्थिति वा और आगे बलाने के प्रयासों से केवल भयानक परिणाम 
ही निशत सवते हैं | य परिणाम कई प्रकार के हां सकते है, 
जिनकी कल्पना बरना कठिन नहीं है। आवश्यव यह है कि उह 
ने होने टिया जाए। क्‍या श्रीमती ग्राप्री दस स्थिति को सभालेंगी ? 
अभी तक वह उन स्थितियां भ काय बरने भ अयोग्प सिद्ध हुई 
हैं जिनम उनकी अपनी स्थिति डावाडोल हुई है | क्‍या जब 
देश एसी दशा म है वह काय करेंगी ? 


अगस्त ॥7 


मरे विचार में कल लिखते समय मैंने बगलादेश म हुई विकट 
घटनाओ के प्रति ययाय नहीं क्िया। श्री सुझ्ताक अहमद ने 
यद्यपि पिछले सरकार के अष्टाचार और स्वतत्नता को मारने की 
बात कही है, और इन दोनो में सुधार करने का वचन दिया है। 
इसके सम्ब"्घ म॑ं तो इतिहास ही बताएगा । पर यदि वे सेना वे 
हाथ चस्तुत खितौवा बने हुए है ठी मैं नही जानता वे कसे कर 
पाएग री] 

मुझे वह समय याद है जब भूट्रो द्वारा छोडे जाने पर मुजीब 
अपने देश को लोटे और देश की बागडोर अपने हाथ मे ली । वह्‌ 


बगवधु बन गए--यहा तक कि बगपिता | वे अपने देश 
वासियां के प्रिय नता थे। उस समय मुझे याद है कि मैंने उह 
दो तीन पत्र एिख्ले थे य पत्र लिछत समय मेरी जाखा से जासू बह 
रहे थे । इनमे स उहोंने एक या दो का उत्तर दिया। श्री सेन वे” 
माध्यम से उह्ाने मुझे बडे श्रम सदेद भेजे । उन दिना मुजीब के 
बारे म॑ भेरी अचणी धारणा और उनके प्रति जास्था थी, कितु राज्य 
सभालने के और एक पार्टी शासन लागू करन के बाद, उनके प्रति 
भेरी सारी श्रद्धा समाप्त हा गई। मैं उनकी कठिनाइया को समयता 
था लेक्नि यदि उनम योग्यता होती और, जवाहरलाल का 
जिस प्रकार का जनता पर प्रभाव था उसी प्रतार उनका अपनी 
जनता पर था यह देखत हुए लाज़तद्न को कुचले बिना वे स्थिति 
पर काबू पा सक्‍ते थ दितु उाहनि नासमझी का व्यवहार किया 
और असफल रह । कल जब मैंने पढ़ा कि उतकी हत्या कर दी गई 
है तो मुझे दु ख पहुचा किन्तु कोई सदमा नहीं पहुचा और न अपने 
हृदय में और उनके लिए इतना अधिक विछोह भाव हुआ | 
मैं मुजीव से स्वय कभी नहां मिला । मुजीबव को छोडकर मैं 
प्रान्नीय सरकार के समय बगलादेश के दूसरे राजनतिक और 
सनिक नेताआ को निकट से जानता था। मैं खांड>र मुश्ताक अहमद 
की भी जानता था। मुझे याद है कि व औसत कद के छरहरे- 
से व्यक्ति थे जिहूनि हमशा गर बगालियो का सरक्षण विया। 
उस समय यह खुली वात थी कि ताज्जुह्दीन अहमद और शायद 
नज्म्ल इस्लाम के साथ उनके अच्छे सम्बंध नहीं थे। वगलादेदश 
से लौटने वे बाद सेन न मु्े बताया कि मुस्ताक अहमद मुजीब से 
अलग हैं वधाकि उह विदेश मत़ालय या दूसरा बराबर का महत्व 
पूण केबिनंद पट नहीं दिण गया हालाकि भारत म॑ अपने प्रतास 
के दौरान वे भुजीव का इतन क्ट्ूर प्रशसक थे जितने कि दूसरे 
नेता । सेन ने यह भी वत्ताया कि अवामी लीग मं, तथा आम तौर 
पर देश भर मे, यति कोई मुजीव जसे नता को चुपोती दे सकता 


है तो वह बाडकर मुश्ताक अहमद ही हैं। कौन जानता था कि 
यह चुनौती इस रूप मे फ्लीभूत हांगी ! एक अन्तिम झब्ट | मैंने 
अहमद के सम्बंध म दा घारणाएं बनाइ थी कि बुछ सीसा तक 
उनका झुकाव पश्चिम की आर है और दूसरा की तुलना मं 
घमनिरपंक्षता की इत्टि स वह कुछ अधिक मुसलमान हैं। 
बगलादेश के शासन परिवतन तथा शकाओआं और प्रश्ना के 
सम्बंध मे शायट समय ही बुछ उत्तर देगा। मुझे सदह है पर 


अम नही है। 


अगस्त 8 


आज समाचारपत्रा मं पढकर मुझे कुछ राहत मिली है कि 
बगलादेश ने अभी तक अपना सरकारी नाम लोक गणतत्न रखा 
हुआ है और उसे बदलकर इस्लामी गरणतत्र नहीं रखा। कुछ 
समय के लिए धमनिरपक्षवाद सुरक्षित दिखाई देता है। अहमद 
की सरकार भ दो हिंदू मत्ती हैं--मुजीव बी सरकार म भी दो 
थे। मुझ प्रसन्‍नता है कि राष्ट्रीयता भी कायम है। बगलादेश 
कसी दश वा पिछलग्गू नहीं बनने जा रहा है और म ही कोई 
ऐसी सभावना दिखाई दंती है कि व्गतादेश पाविस्तान के साथ 
किसी प्रदार के सवधानिकः सम्बंध में परिसध या कसी अय 
रूप मे बध रहा है । जसा कि अहमद को मैं समभा पाया हू वहू 
भारत के साथ मित्रता रखता चाहेगे किन्तु दस सम्बंध में कसी 
प्रकार बी अभिन्‍नता या असमानता नही चाहंगे। 

मुजीब के दश के चार आधारभूत तत्त्व अथवा सिद्धान्त थे 
उनमे से दो थे लोकतत्न और समाजवाद | मुझें सदेह है कि नाम 
मात्र के रूप म दोना बच पाएगे । लोक्तत्न का विनाश तो मुजीब 
ने स्वथ ही कर दिया था । अब भ्रश्व उसके बचने का नही बल्कि 


पुन स्थापन का है। वस्तुत भारतीय काग्रस वी तरह बगलादेश 
बा समाजवाद! केदल नाश है और इसके सिचा यह कुछ नहीं है १ 

जसी कि कल मैंने भविष्यवाणी की थी कि रूस और सी प्रेस 
शात हैं औजौर रिसी तरफ अपना मत व्यक्त नहीं कर रहे है कितु 
यूरोप म कम्यूनिस्ट प्रस दी प्रतिक्रिया मरी भविष्यवाणी क॑ अनुसार 
सी है। एल० हवयूमेनाइट न बहुत ही खुलकर कहा है कि यह काम 
सी० आई० 0० का है| पूर्वी यूरोप के दया वे! समाचारपत्र अलग 
अलग विचार के हैं। बुछ देश इस अमरीका की गोपनीय सहायता के 
बागरण दक्षिण पथी रात कहते हैं और टूसरे चीन द्वारा प्रोत्साहित 
उग्रवादिया का काय कहत हैं। केवल यूगोसलाविया न इसे गुट 
निरपक्षता नीति, जिसके मुजीब हिमायती थे, उसबी प्रभावहीनता 
पर खेद प्रकट क्रिया है। मुझे द्विब्यून पटन को दिया जाता है । 
इसमें पश्चिमी देशा के पत्रा क॑ समाचार नहीं होत, कि तु एसा 
एगता हैकि या तो उनका कुछ पता नही है या उहोंते अपना 
कोई मत निश्चित नहां क्या है। दस्लामी गणतत्न की गष्प, 
अम्रीबन प्रस॒ एजेंसी वो करतूता का पता नहीं कि अमरीकन 
इस प्रवार की ारारत के लिए क्‍या हमशा तथार रहत॑ हैं ? मैंने 
अभी तक भारतीय समाचारपत्रा के विचार नहां पढ हैं। अभय 
बाता वी तरह ये विचार भी सेंसर होत हाग। इसवा जथ यह 
है हि सी० आई० ए० पर उगला उठान वाले विचार तो 
प्रवाशित होगे किन्तु शायद वोई सतुल्ति इष्टिकरोण नहीं 
विश्व म॑ प्रत्येक स्थान पर मी० आई० ए० तथा के० सी० बी०, 
दोना ही सटकत्र भर सत्रिय हैं। भारत मं क० सी० बी० बहतर 
काम कर रहा है। सभव है कि बंगलाटेच म॑ के० सी० बी० 
की तुलना म सी० आई० ए० न अच्छा काय क्या हो) मरा 
अपना विचार है कि बगलाटेश का मामला एक आतरिक 
घटना थी पिल्तु मुझ यह समझ मे नही आता कि सना न मुजीब 
ने विरुद्ध इस पराणविक ढग स क्यो बगावत वी २ै यह समभना 


भी कठित है कि यह सारी घटना इतने सहज ढंग से के हुई ? 
अनुमानत देश मे न तो कोई इतना खून-वराबा हुआ और नहीं 
सेना म॑ कसी अकार की फूट पडी है । 


अगस्त, 8 


इन पष्ठो मे एक विचार मैं लिखना चाहता हू । प्रत्येक हिने 
था किसी दिन मैं यह विचार जनता के सघप के सम्बंध मे 
लिखना शुरू करना चाहता हू । इन विचारा को मिलाकर सघप 
के सम्बंध में मेरा कुछ दृष्टिकोण क्या होगा इन टिप्पणियों का 
क्रम फिर से वनाना-जोडना पड़गा और सम्पादन करना होगा । 

विनोयाजी ने थोड समय के लिए. जब अपना माँन भग 
किया था, मुझ स्मरण है उहोंने मुझसे कहा था कि व आदोजन 
के सम्बंध म॑ मेरी धारणा से सहमत हैं और उसके लिए प्रेरी 
सहायता करन को तथार है कितु मुझे सरकार के बिस्द्ध आटोलन 
चलाने के विचार को छोडना हागा । सरकार के विरुद्ध ग्रोाटालन 
पर उनकी आपत्ति यह थी कि पाविस्तान के व्यवहार के' कारण 
युद्ध का खतरा बना हुआ है। अमरीका का फिर स पाकिस्तान का 
हथियार देना (श्रतिरोध हटा दिया गदा) और चीन का असाधारण 
ढंग से पाकिस्तान के प्रति मित्रता तिखाना। सरकार वे विरुद्ध 
आदोलन शायद देश को कमजोर बना देगा । विनोबाजी का यह 
अनुमान नही था कि मरा यह आदोलन भारतीय लोक्तत्न को 
अवरुद्ध कर देगा । 

इन टिप्पणियो को प्रारम्भ करने के लिए यह एक अच्छा 
विषय है । 

यह सघप आटोल्न सम्पूण क्राीति के लिए था अर्थात सामा 
जिक जीवन एवं उसके सगठन के प्रत्यक क्षत्र मे आदोलन--शान्ति 


पूण त्रातति। लेकिन यह सब कुछ एकाएक तेजी से नही होगा। + 
इनके लिए समय चाहिए । ऋ्रातिकारी समय होने वे कारण अधिक 
समय नहीं लगेगा । च्ञायद एक या दो दशक का समय आधारभूत 
परिवतन पहले होंगे और व्यक्ति तथा समाज का रूपातरण 
(झ्राम तौर पर मनोवचानिक ) बाद में 

इसस स्पष्ट हो जाना चाहिए कि किसी राजनतिक प्रणाली में 
क्रान्तिकारी परिवतन सम्पूण क्रागित का अनिवाय तथा अभिन्‍न अग 
है अब भादोलन का भी । 

जायद बिनोवा का भी मत था और अब भो है कि राजनतिक 
क्रम म सर्वागीण परिवतन बिना आदोलन किए श्ञान्तिपूण छंग 
से भी किए जा सतते हैं किन्तु ग्राम स्वराज के काम मं बप के 
अनुभव ने मु्चे कायल कर दिया है कि अपने म ग्राम स्वराज एक 
मूल्यवान रण्ज्नतिक सगठन है बशर्ते वि यह काय ठोस हो-- 
बैवल कागजा भ न हो। कितु ग्राम स्वराज आदोलन सर्वागीण 
राजनतिक प्रान्ति लाने मे असफ्त रहा । सद्धातिक तौर पर कह तो 
कोई कारण नही कि ऐसा क्या म हो | मैं नही जानता कि क्तिने 
सकडा हो सकता है हशारों वठको म मैंने बताया कि ग्राम 
स्वराज पर आधारित नया राजतश्न बनेगा ओर वतमान व्यवस्था 
को बदल देगा । मैं नहीं जानता बि' मरे किही सर्वोत्यी साथियों 
को, संबस क्टु विरोधी को भी, मेरे इस विचार मे कभी कोई भूल 
मिली हो! पहले झिला लिए गए, बाद भ सामुटायिक विकास 
ब्वाव (जैसे बिहार में सहरसा खिला) माडल के रूप म लिए गए 
बिन्‍्तु कही भी वामयावी हासित्र नही हुईं। यदि हम सकीण तथा 
मतवादी सर्वोदय दृष्टि (यद्यपि “स रूप म कभी स्वीकार नहीं 
किया गया) स॑ पूण क्रान्ति बे काय को देखें तो स्पष्ट होगा कि 
बिहार म ग्राम जन सघय समिनिया वी काय कर रही थी जो 
प्राम स्वराज कर रह थे। उनम स पहुत सी सक्रिय थी, केवल 
कागज्ों पर न था। इस सघप के बढन ये साथ ही बहुतनसी 


समितिया सक्षिय होती गई होता और वास्तविक रूप म 
जनता राज म॑ रूप मे विकसित हां गई होती (ग्राम स्तर पर 
जनता की सरवार)। भूदान स॑ ग्रारम्भ करके ग्राम स्वराज आटा 
शन और प्रामटान [यह प्राम स्वराज लाने वे लिए एक प्रवार 
वी पष्ठभूमि थी) ग्राज बुद्धिजीवी लोगो तक पहुचन मं घीस वष 
से अधिक समय लग गया है | 


दूसरी ओर ग्राम जन संघप समितियां के पास पूरी तरह 
सक्रिय हीने मे मुश्विल से कुछ ही महीने थे कितु बहुत-से स्थाना 
पर ग्राम स्वराज की तुलना मे वे बहुत अधिक सक्रिय हए। 
मैं समझता है कि इसका कारण सधप का वातावरण था। मुझे 
दिखाई देता है कि. एस बातावरण मे मनोवज्ञानिक वातावरण की 
जाक्तिया पदा की जाती है और लोग एक ओर खिंच जाते है।य 
इवितिया इन लोगा को श्वत्ौती स्वीकार करने और अपन तथा 
दूसरो को बहलने के लिए प्ररित करती है । इस शात वातावरण मं 
जिसम कि ग्राम स्वराज काय कर रहा था मनोवचानिक शक्ति 
ही प्रभावशाली रही । आध्यात्मिक तथा नतिक अपीले विनाबा 
जी जमे महात्माओं के प्रभाव न अवश्य ही कुछ -यक्तियों मे नत्रिक 
परिवतन पदा किया किन्तु वे कभी भी सामाजिक था मनोवना 
निक शक्ति नहीं बने । भुटान आटोलन के दिनो मं जबकि हज़ारा 
भूमिपतियां ने दान मे अपनी भूमि दा भी थी यह दावा कया जा 
सकता है कि यह कुछ “यक्तिया! तक ही सीमित न रहते हुए इससे 
विशाल क्षत्र में नंतिक शक्ति का प्रचार हुआ था । शायद ऐसा ही 
हुआ किन्तु यह थांडे समय तक सीमित रहा और बाद मे गुप्त 
दानिया न जो कुछ क्या था उस वापस लेन का प्रयास क्या गया 
या वापस ले लिया | हालाकि विनोवाजी कायभेत्र म॑ थे, लेक्नि 
शीघ्र ही नतिक बल क्षीण हो गया और जब ग्राम दात आया त्तो 


उस शक्ति का बटुत ही कम प्रभाव यचा हुआ था। भूमि और 
सम्पत्ति के सम्बाध म कुछ विचार अभी थे लेकिन उन विचारां 
को स्वीकाय विचार! के रूप म नही लिया गया। यदि दिचार 
मान निए गए होते ता सामाजिक परिवतन लाने के लिए य बहुत 
अक्निशाली सिद्ध होते । 


इससे यह समझ लेना चाहिए कि आदोलन के वातावरण का 
प्रभाव आपकी इच्छा पर है--जव आप चाहे, बना लें। यह तो 
तभी बनता है जब सामाय जनता--जिस्तम युवावग और छात्र भी 
शामिल हैं तथा बुद्धिजीवी, विशाप रूप से बुद्धिजीवी बहुत महत्त्व 
पूण हैं--म असन्तोष, निराश माया माह से मुक्ति तथा प्राधि 
कारिया (सरवार से प्रारम्भ होकर कतिज प्राधिकारी तथा 
स्थानीय प्राधिकारी तव) स अलग पड जात हैं एसा समय 
आदोवन शुरू करन के लिए उचित समय होता है। यह आदोजन 
हिंसा मे भी बटल सकता है या शात्तिमय भी रह सकता है। यहा 
यह बताने की आव"यकता नेही है कि क्रातिबारी परिवतन के लिए 
शान्त लोगा का आदोलने झ्माय दशा वी छुलना म गराधीजी के 
भारत म अधिक स्वीकाय हागा घ्ौर क्रान्तिवारी लांगा की इप्दि 
मे बोल बह्पना नही हांगी । प्ररपर' दिशा भ क्रातति वी स्थिति 
परा करन के लिए नंता और सगठन दोना वी आवश्यकता होगी। 
नेता और सगठत के न हात पर, कान्ति अन्त मे अस्त-ब्यस्तता 
की स्थिति मे॑ समाप्त होगी या तानाशाही लागू हा जाएगी | 


अगस्त, 2 


तीन दिनो बे बार पिछली बाता से शुरू करदे मैं वहना 


क्षेत्रों मे इसके सम्बध म नारे और गीत सम्पूण त्रान्ति अब 
नारा है, भावी इतिहास हमारा है” गूजन जंगे। यह नारा यटि 
गीत नहीं है, भारत के सभी हिटी भापी और हिटी समझने 
वाले राज्या मं बडी तेज़ी से फत गया । क्या यह समूचे राष्ट्र के 
क्रान्ति आदोलन वी शुरुप्रात थी ? इसम सदेह नही कि देश 

भर म॑ लगातार दौरो से जनता म जागति आई कितु इसे फलाने 
का समय आ गया है। पहला उचित नता की कमी दिखाई ल्ती 
थी दूसरे, जस-जसे सामाय चुनाव समीप आ रह थे विरोधी 
दल का घ्यात चुनाव की आर नई चेतना का उपयोग बरके 
चुनाव जीतने की सभावना की ओर अधिक स॑ अधिक झुक रहा 
था । मैं इसवे' केवल विरद्ध ही नहीं था बल्कि अपने देश मं 
लोक्तत्र की रक्षा के लिए इच्छुक था कि केद्व से काग्रेसी सवा 

घिकार को भग किया जाए। मैंने विरोधी दला को व्यापक सामा 

जिक परिवतत लाने और इसके परिणामस्वरूप तयार किए गए 
वातावरण की आगामी चुनाव मे प्रयोग मे लाने बे लिए सामाय 
जनता के आदोलन म॑ जूट जाने को प्ररणा ही । उसके लिए मैंने 
प्रयास किया जि वे या तो एक पार्टी म मिल जाए या गुजरात वे 
जनता सगठन वी तरह एक सूत्र में वध जाए। शक्ति वे लिए 
काग्रेसी एकाधिकार को तोडने के अलावा इसमे मरी इच्छा यह थी 
कि विरोधी दलो द्वारा टिए गए वचना को जनता के आदोलन 
मे प्रयोग कया जाए और उनको आश्वासन दिया जाएं कि कैद्र 
और राज्यां मं विजयी होने पर नई सरबारें उनदी सहायता 
करेंगी और ता्तिकारी आटोलन म भाग छेंगी । इसके साथ ही 
जनता के आदोलन से सम्बोधित एक और महत्त्वपूण पहलू को 
स्पष्ट करना चाहूगा जिसके सम्बंध मं कापी चचा कर चुका हू 

कितु मुर्के भय है कि लोगा न दस सभी तक अस्छी प्रकार से 
नहीं समझा है । इसे किसी और दिन कटूगा। यह बात और 
क्रांति सामाय राजनतिक प्रक्रिया स क्या नही लाई जा सकी ? 


अगस्त 22 


आदालन वे सम्दध मं दी जा रही टिप्पणियां यो आज 
राकता पडेगा | यगलात्श स वरत ही भयानक समाचार प्राप्त 
हुए हैं। यह बहुत ही यत्रर है। कलम्बिया ब्राडकास्टिंग के पत्र 

कार रिचड शथ्िकेंड के अनुसार मुजीब की पत्नी, उनके तीन लख्के 
(नी साल के सयस छोटे लडके सहित ) दा बहुए दो भतीजें-- 
समीप के कुछ १8 रिश्तेदार राज्य क्रान्ति क दिन मार दिए गए। 
हुस बबरता को समचना कठिन है। खाटकर मुश्ताक जहमद में 
अयायपूण घुणा सही हो सकती थी, या मैं कहू कि उहे मुजीब 
से भय था, त कि उनकी पत्नी और वच्चा से । इससे हम पुराने 
सामती बबर दिनो को पहुच गए जब तख्त सेने बे लिए भाई ने 
भाई को मार लिया । मुशझ्ताव अहमद श्षपने देश में हुई घटनाओं 
तथा भारत के साथ मत्नी के सम्बंध मे वडी शाति से बोज रहे 
है--राजनीति के मूलभूत सिद्धान्त, राष्ट्रीयता सामाजिकता घम 

निरपेक्षा। और जोक्तन, किन्तु थी अहमद जो यवहार कर 
रहे हैं, उसके साथ ये काले कारनामे क्से मेल खा सकेंगे ? 
लोकतत्न वी अभी भी बात करते हुए माशल ला की पूरी शक्तिया 
हाथ में लेने की बात मुझे समझ आ सकती। सभी तानाणाह 
दसी तरफ की ही बातें करते है । हमारे बीच में श्रीमती शरीर 
गा५धघी हैं किल्तु पूरे मुजीब परिवार को खत्म करने के बया भानी 
है ? क्या उनको इसलिए मार दिया गया कि यदि उनमे से एक 
भी बचा रहा तो वह देश में मुजीव-समथन के लिए वातावरण पैदा 
कर सकता है ? या क्‍या यह भी हो सकता है कि जघय काथ 
श्री अहमद के झारेशा पर ते किया गया हो नही विद्राही सनिक 
नताआ वे सयुक्त कमान द्वारा, बल्वि' एक सनिक अधिकारी या 
अधिवारियां के समूह के इशारे पर यह सत्र क्या गया हो जिह्ढे 

सुजीब के विरुद्ध व्यविदगत चर भशव हो और इस तरह पयाचिक 


ढंग स बदला लिया हो ? केदल ईश्वर हो जानता है। समय के 
साथ ही सच्चाई का पता चलेगा । जो वुछ भी हा, हाल ही के 
इतिहास वी यह सबस दिल ट्हलान बाली राजनीतिक घटना है। 

आज के समाचार में श्रीमती गाधी स करजिया का इण्टरव्यू 
छपा है। इसम अधिकतर वही पुरानी बातें हैँं--प्रपती ईमान 
दारी, सवीणता और अपनं-आपको देश वा सरक्षक साबित 
करने की बातें । कि-तु उनम दो बयान साफ हैं--यदि उनको सही 
समझा जाए तो भारत म उस लोक्तत्र वी आशा बन सकती है, 
चाहे उस लोक्तत्र मे हाथ पाव बधे हा और मुह तक बन्द हो, 
विन्तु सास ले रहे हो जीवित हा । ये बयान हैं--] कोई नया स्वि 
धान नहीं होगा और वतमान सविधान ही रहेगा यद्यपि श्रीमती गाधी 
का शासन स्थाई बनाने वे लिए उसमे आवश्यक रददोबदल होगे 
2 चुनाव किए जाएग यद्यपि तारीखा की घोषणा करना अभी 
बहुत जल्दी होगा। इसवे लिए हम घमवादी होना है । श्रीमती गाघी 
उस समय चुनाव कराएगी जब उह यह विश्वास हो जाएगा कि 
उन्होंने एसे हालात पदा कर लिए हैं जिसस उनका विजयी होना 
सुनिश्चित है। वस्तुत इसी उददेश्य वी पूर्ति के लिए ही आपात- 
स्थिति की धोषणा की गई थी । इसमे कोइ सदह नहीं है कि 
गुजरात के बाद विराधी दल म॑ एक संगठन का अस्पष्ट विश्वास 
आठालन के फलस्वरूप सामूहिक जागति और स्वय उनको 
नतिक्ताओं के कारण डर है कि चुनाव मे सम्भवत 
उनकी पराजय हो। सर्वोच्च न्यायालय के फसल को लक्र भी 
वह चिन्तित हैं। इसलिए जनता प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा 
सविधान म॑ सशोधन कराकर उन्हांने अपनी स्थिति सुरक्षितकी 
है । इसलिए गिरफ्तारिया आपातस्थिति की घांपणा समाचार- 
पत्रों तथा नागरिको की स्वतज्ता का दबाया जाना, विचार 
प्रकट करन तथा सगठन (दूसरों के लिए) की स्वतन्त्रता के मौलिक 
अधिकार को खत्म करना और इसके साथ ही सवधामिक 


सचोधनों से भी उनके उद्देश्या की पूति हाती है। श्रीमती ग्राघी 
का सुरक्षित तथा उत्साहित रखना (वाद की घटनाओं स भेरी 
भविष्यवाणी सिद्ध हो हुईं है) भी एक उत्दश्य है । 

इस साथात्वार म एक मनोरजक वात यह है कि श्रीमती 
ग्राधी स्वीकार करती हैं कि पहले के [0 सूत्र लागू नहीं किए थ। 
और फिर प्ागे वे कहती हैं किः यदि कुछ पहले नहीं किया यया तो 
कई कारण सही कि इस अब क्यों से लागू किया जाए। वह यह भी 
कहती हैं कि हम बडे प्रथास कर रहे हैं और अब अनुशासन और 
नतिकता की नई लहर आई है! बंचार मोहन धारिया तथा युव 
तुर्ों को श्रीमती गाधी के 0-सूत्रो के सस्दघ म स्मरण बराने के 
लिए काफी कीमत चुकानी परी । अब कम स कम उ हे प्रसन्‍नता होनी 
चाहिए कि उतको बात पर विचार कर ध्यान लिया गया। देश 
मे जिस नई चेतना का सूत्रपात हुआ श्रीमती गराघी के इनकार 
के बावजूद म नहीं समलता कि 20-सूज्री कायत्रम लागू करने 
के भम्बाध् में अब वे अधिक आशावादी होगी। मैं तो है, और 
इसकी चचा मैंने प्रधातमन्त्री वो लिखे पत्र मे भी वी है। 

अनुलासन और नतिकता वी नई चेतना क सम्बंध म॑ भी 
कुछ कहना चाहूगा । मैं देखता हू विः प्रशासव के बड़े अधिकारी 
टस बात से प्रसन हैं कि कमचारियों और मातहूता मे पहले की 
अपक्षा अब अधिक अनुशासन है। मुझे इसमे सदेह नहीं है, किन्तु 
श्रीमती गाधी का जातना चाहिए कि भय के कारण पता हुए अनु 
हासन पर तनिक भी प्रसान नही होना चाहिए । कोई भी राष्ट्र 
भेष से नहीं बनता। बालक की तरह बीमार राष्ट' जो भय के 
जरिय्र बड़ा होगा वह बीमार, सदवृद्धि वयस्व की सरह होगा मैं 
नहीं जानता कि श्रीमती गांधी ने नैतिकता कहा देखी है ? भय 
के! कारण अनुशासन ही सकता है नतिकता नहीं। स्वस्थ राष्ट्र 


] मह संदर्भ जयप्रबापशडां के प्रधानपरत्नी के नाभ 2] जुनाई के पत्त का 
है। परिशिष्ट ] दर्ख । 


स्वृतत्रता के परिवेश मे ही स्वस्थ हो सकता है। अनुशासन 
बनाता दो भापी भश्रणाली है। हाल ही के वर्षों म हमारे शासकों ने 
नकली अनुशासन ही दियाया है। उहोते भ्रष्टाचार, शक्ति 
के लिए सधप आदि क्‍या दुछ नही क्यिा।। प्रत्यक क्षेत्र मे ऐसा 
हुआ है । 

श्री क्रजिया न मेल मिलाप के प्रश्न को भी उठाया है। 
'श्री नारायण ही श्रीमती गाधी वी मुख्य परेशानी हैं।” श्रीमती 
ग्राधी न जो कहा है मैं उसपर टिप्पणो नहीं करना चाहता। मैं 
अत म ही अपने विचार रखना चाहूगा। 

विरोधी दल का इसके लिए स्वयं उत्तर लेना होगा। उनके 
स्थान पर अपने-आपको रखकर मैं पूछना चाहूगा कि इसके लिए 
मल मिलाप का क्‍या मतलब है ? श्रीमती ग्राधी का स्पष्ट अथ यह 
है कि वह अपना इष्टिकोण छोड दें क्योकि साक्षात्कार के दौरान 
बताया जाता है कि उहोने यही कहा कि किसी प्रकार की बात 
चोत करन के पूव हम स्थिति को थोडा और समझना है. क्योवि 
उह पूरा भरोसा है कि विरोधी दल से अपना रवया बदल टिया 
है। काश कि करजिया उनस पूछते कि उसमें उनका आशय 
क्या है ? क्‍या वह चाहती हैं कि विरोधी दल अपना इष्टिकोण 
त्यागकर श्रीमती गाधी का प्रूरी तरह समथन करें जौर ससद 
मे प्लेटफाम पर और समाचारपता में कुछ न कह, और अच्छे 
लंडको की तरह उसी प्रकार “यवहार करें जिस प्रकार आटश 
बिराधी दल मे सी० पी० आई० करती है ? इन सब बाता से मुझे 
हैरानी होती है । 


जसा कि मैं सममता हू कि संसदीय लाकतत्र म विरोधी 
दल का बुनियादी कत्तव्य यह है कि चुनाव विधि से वह सत्ताघारी 


पार्टी को बदल द चुनाव क॑ बीच विराधी दल ससद में सरकार 
के विरोधी दल के रुप म काय करता है। प्रचार रचनात्मक काय 
शान्तिपूण प्रदशनो और दूसर प्रजातात्रिक साधनों स लोगा 
पी समथन प्राप्त हो और दूसरी आर सरकार पर दवाव डालकर 
विरोधी दल मतदाता पर अपन श्रभाव का क्षत्र बटाता है साथ 
ही जनता के ऐसे दग का सहायता भी देता है जिनपर प्रशास 
कीय या कानूनी कायवाहिया के कारण प्रतिकूल प्रभाव पडा है । 
भ्राम तौर पर अवना विरोधी दच के कायक्रम का भाग नही 
है जिस्तु कुछ मौको पर जहा सत्ताधारी सरकार लगातार बुराइया 
करती जाती है---जसे भ्रप्टाचार या दबाव की नोति नितात 
वश्यक विधया में सुधार लान के लिए "्यायसगत सघप 
करना (बिहार के विद्यायिया का आटोल्व इसका 
उदाहरण है) आदि एमी बातें ह जहा विरोधी दल को लाचारः 
होकर नागरिक भ्रवचा करनी पडती है। 
कुछ क्षेत्र एसे है जस सामाजिक एवं आधिए प्रश्न, जहा केवल 
नागरिक अवज्ञा ही नहीं बल्कि सत्याग्रह भी आवश्यक हो जाता 
| इसमे सामाजिक क्रायक्ता लग सकत हैं पर शायद विरोधी 
दल भी। ये सत्याग्रह सरकार के विरुद्ध नागरिक अवना मे 
उस समय परिणत हो सकत हैं जब सरकार अत्याचारिया की ओर 
इन विराधी दला पर बड़े जुल्म करने लगती है। भारत के 
विभिन भागा म॑ जहा काग्रेस-सत्ता रही है यह वार बार हुआ 
है। इस तरह विराधी दल यह कभी आश्वासन नहीं दे सकते किः 
वे सत्याग्रह नही करेंगे । 
अब अन्‍्तिम प्रश्न रह जाता है। जसाकि बिहार म हुआ-- 
नागरिक झवना से क्या कोई चुनो हुई सरकार तथा विधानसभा 
भय करने की माग की गई है ? इस प्रइन का कई बार उत्तर 
त्यि जा चुका है ओर सक्षम वधानिक ववीलां द्वारा इसकी 
बनानिक महत्ता वी भो जाच की जा चुकी है। पिछली बार 


वासी अभी भी सदसे अधि* पिछडे हुए हैं और साहुकार (जिनम 
बहुत स जमीदार और दुक्ानदार--जा स्वय चाह छोट हो है) 
बडे अत्याचारी ढंग स छूट रह है और आतिवासिया का शोषण 
कर रह हैं। बिहार में मद्यानी लोगो को व डिक बहत हैं। 

बुछ उद्योग, बक, जीवा बीमा कम्पनिया का राष्ट्रीयकरण 
कर दिया गया है। रला का बहुत पहल ही राष्ट्रीयकरण कर दिया 
गया था। सावजनिक द्षात्ष म वड़े बड़े उद्यागा को स्थापित क्या 
गया ह कितु ये सब पूगीवाट अयाग्यता, फिजूल्ख्ची और 
अप्टाचार का बढ़ावा द रह है । सरकारी पजीवाद कॉ अथ है-- 
राज्यों कां अधिक शक्ति दना । यह मुल्यत सरकारी दफ्तरशाही 
है जिस गेलब्र थ न ठीक ही सावजनिक दपतरशाही कहा है। इन 
सभी म समाजवा” का कोई भी अहडा तथा विद्वपता नहीं है। 
श्रमजीक्री और पर्लिक या थ कह रि जयता को व्सम कोई स्थान 
नहीं है सिवा इसक कि व श्रमिक है या उपभोक्‍ता हैं। आधिक 
लाकत'त्न जिसके सम्व ध मे बहुत चर्चा है, वह नहीं है और नही 
वह औद्योगिक लोक्तात्र है। इसका मह अथ नहीं है कि मैं 
समाजवाद बे विरुद्ध हू । समाजवाद स मरा गहरा सम्बंध होने 
के बगरण मैं यह सब वुछ कह रहा हू । यह बहत दुख वी बात 
है कि समाजवाद के हमारे प्रवत्तक प्रायः समाजवाद को राष्ट्रीय 
बरण के बराबर कहते हैं । 

बहुत सी समितियों और आयोगा के बावजूद हमारी शिक्षा 
प्रणाली बुनियादी तौर पर वही है जो ब्रिटिश शासन के टिनो मं 
थी। एक ऐसी शिक्षा--जिसत़ा उत्देश्य एक वग को शिक्षा के 
माध्यम से ऊचा उठाना है। “स सम्बंध म॑ बहुत कुछ कहने की 
आवश्यकता है किन्तु इसके लिए यह स्थान नही है। यहा मैं बेबल 
यह टिखान की कोशिश कर रहा हू कि स्वतन्त्रता क इतने वर्षों के 
बाद भी हमारे समाज का ताना वाना नही बदला है। जनता के 
रूलिया आचार व्यवहार आस्थाएं और अधविश्वास अभी तक 


वही है । बहुत से लोगो म ऊचे दर्ज के लोगो मे भी जो परिवतन 
>खाई दता है, वह वाहरी या ऊपरी है । 

स्वतत्वता के बाट राजनीति सावजनिक जीवन ओर व्यापार 
की नतिकता में ही लगातार गिरावट आई है। 

सामाजिक जौर आधिक विकास का देखें तो चित्र और भी 
भयानक है। जनसख्या लगातार बड़ रहीं है दरिद्रता भी बढ रही 
है । 40 प्रत्शित से अधिक” जनता दरिद्रता की सीमा स नीच है। 
“यूनतम आवश्यकताए--जसे भोजन और क्पड वे अतिरिकत पीन 
का पानी मनुष्य के रहने वे लिए--पशु के लिए नहीं--मक्रान, 
डक्टरी सुविधाएं उपलब्ध नही हैं। स्कूल बहुत कम हैं और पढाने 
वा तरीका सही नही है। समाचारपत्र आज कट्धत है कि खनिज 
के मामले म॑ बिहार दश म॑ सबस अमीर प्रदेश है। पिहार के पास 
अच्छी भूमि तथा बारहमासी नदिया हैं, ता फिर विहार देश मं 
सबसे गरीब राज्य क्‍यों है ? इसी तरह सूची म॑ हम संप्या को 
बढ़ाएं रह है। 

प्रदन यह है कि साधारण सोकतात्निक प्रणाह्ली से क्‍या मौलिक 
रूप भ इस चित्र को बदला जा सकता है ? यदि विरोधी दल जीत 
भी जाए तो क्‍या चित्र बदलेगा ? मुझे सत्ह है कि एंसा नही 
होगा। कानून पास किए जाएगे और लागू विए जाएगे। धन खच 
किया जाएगा | यदि यह सब कुछ कर भी टिया जाए---पम्भवत 
भष्टाचार को रत भामला म लाए बिना--तो भी क्या इस भ्रणानी 
से समाज का क्रम बतलेगा ? मैं समझता ह--नहीं | क्‍या ? 

इससे पृत कि में इसका उत्तर दू मुझ कुछ उदाहरण देकर 
स्पष्ट करने दें कि मेरा आद्यय क्‍या है। विवाह प्रथा को ही 
लीजिए। विशेष रूप से तिवक और दहेज प्रया, जो विहार, वगाल 
उत्तरप्रदेश और कुछ दूसर राज्या मे प्रचलित है। इस छुराई को 
ठौके करने के लिए कानून बनाया गया कि्तु यद्ध कानून अव्याब 
हारिक सिद्ध हुआ, वल्कि इस बीच यह बीमारी बडी तंज्जी स 


सिद्धात को स्पष्ट रूप म पहली वार मैंने युना मं 23 जनवरी, 
]975 को नागरिक स्वागत के समय अपने भाषण म प्रतिपालित 
कया था। विन्तु यह केवल विचार ही नहीं था,जों स्वागत के 
समय एकाएक मरे मन म उतर आया । यह सदा मेरे मन से 
रहा है और मुझे ध्यान है कि इस सम्बंध म॑ मैंने पहले भी कई वार 
चर्चा वी है। विन्तु वस तथ्य पे रहत हुए पून्रा निगम, जिसका 
प्रशासन विरोधी दल के हाथ म है और जिसका महापौर समाजवादी 
है, उसझे साथ सत्ताधारी काग्रस के सदस्य भी थ और उहांने भी 
मरे स्वागत वे लिए अपना सहयोग दिया। मैंने तव उस सिद्धात 
की यथाशीघ्र व्यास्या करना आवश्यक समया। पूना के पत्चक्रारा 
के लिए यह नई वात भी थी और उन्हति इसका प्रचार भी क्या। 
राष्ट्रीय पन्ना म भी इसका अच्छा प्रकाशन हुआ। इसलिए उस 
समय यह सांचा जाता था कि मैंने अपन सिद्धाता स हटकर नया 
मांग अपना लिया है। वस्तुत बिहार मे भो बुछ विरोधी दा क 
नेताआ को एसा ही छगा था, कितु बाद म॑ आदोटन को चलान 
के लिए निर्धारित की गई कायविधि का दखते हुए स्थिति को 
स्वीकार बर लिया। व मार्गें, जो लोगा के लिए बहुत ही महत्त्व 

पूण हैं, तय वी जाती हैं और उठें मुब्यमत्नी को प्रस्तुत किया 
जाता है। यदि उह दखकर मुख्यमत्नी यह्‌ कह त्रिं ठीक वात है 
आइए, हम मिलवर वे और इसपर विचार करें। मैं आपको इन 
समस्याआ ओर बुराइया का हल निकालने मव्ालय म भ्रष्टाचार 
को हटान वे' लिए सहयांग दने को तयार हू । उटाहरण के लिए 
आंदोलन (क्याकि यह अभी भी आटोलन ही है--सरकार के 
विरुद्ध नहा, कितु कुछ बुराइयो के विरुद्ध और कुछ परिवतनां 
तथा आरेशो के लिए) जां अब जन आटीलन का रूप ले छुका है 

लेक्नि अभी तक कांग्रेस सरकार का रवया उसके प्रति उपक्षा 


पूण है। 


अगस्त, 27 


इस टिप्पणियों को टिखन मे एक और बाघा ' कल जब मैंने 
प्रभा' और शीला को पत्र लिखे तो मु्ये बोई अदाज नहीं था कि 
पटना मे इतनी भयकर बाल आई है । महा बढे मैं अपने वो बहुल 
दुखी और असहाय महसूस %रता हू, जबकि मेरे अपने लौग इस 
अभतयूव आपत्ति में हैं। गरीब और मध्यवग के! लांग तो बहुत 
ही दुदशा मे होंगे। जो इकहरी मंजिल के रहनवाले या पक्के 
मकाना में रहते हंगे उहनि अपना सत्र बुछ खो दिया हागा। वे 
अपना सामान कहा ले जा से होंगे ? मैं जानता हू कि महिला 
चर्खा सर्भिति, जो निचले स्तर क्षेत्र मे है, उसपर क्या गुश्री 
होगी ! वहा पर पानी 6 से 8 फुट तक गहरा होगा | नगर की 
आम जनता भूखों मर रही हागी ! पीत का पानी कस उपलध होता 
होगा | बह भाजन से भी भ्रधिक गस्भीर समस्या है। अधिवतर 
लॉग गदा पानी पीते हाग । मैं नही जानता कि वहा पर सहायता 
के क्या-क्या प्रवध क्श गए हैं। मुझे बिहार सरकार बी योग्यता 
पर विश्वास पही है कि ऐसी स्थिति मे उसने कुछ क्या होगा । 
सेना और वायुसेना अधिक उपयांगी हो सकती है । 

मैं सोचता रहा हू कि प्रतित्ता पत्र म एक महीने या एक पंख 
वा के लिए पेरोत ले लू ताकि लोक सहायता को व्यवस्था कर 
सब | सचार के साधनों म पूरी अस्त व्यस्तता होने के कारण काय 
कठित हो जाएगा वितु गर-वाढ़ क्षैत्रा के युवका को अधिक गति 
शील वताऊ और दूसरे राज्यों स॑ सहायता प्राप्त करने में तयारी 
करू) जो हा, जसे ही इस सम्बंध मे अधिक सोचता हू बहुत 
अधिक काय हो सकता है | राज्या के सभी लोकप्रिय नेता जैली 
में हैं। अधिकाश काग्रसी नता भ्रष्ट और आरामतलब हो गए हैं। 


( क्ोमती भ्रभा चौधरो मोर श्रीमता रखयार मद्दिला चर्खा समिति के 
ऋण्यकर्ज्ध हैं ५ 


बिहार का प्रशासन भी वहुत्त कुशल नही है। आज दोपहर बाट तक 
निणय लूगा कि मुझ परोले पर रिहाई के लिए प्राथना बरना 
चाहिए या नहीं। मुझे स्मरण है कि 93+ के महान भूकम्प के 
समय ब्रिटिश सरकार न राजेद्र बाव्‌ को हज्ञारोबाग जेल से रिहा 
कर टिया गया या। इसके लिए राजद्ध वावू या किसी म॑ प्राथता 
नही को थी, वल्कि उाहनि अपनी जार स हा रिहा फर दिया था। 
श्रीमती इदिरा गाधी इतनी मानवीय नहीं हैं या कमज़ोर हैं किन्तु 
बाश, कि तुम भी बर पाती जिस प्रकार ब्रिटिश पूजीवाद ने दिया 
सा! मैंन निणय किया है कि चडीगढ वे डिप्टी कमोश्तर के 
साध्यम से प्रधानमत्री को निम्नलिखित सदर भेजू 


प्रधानमत्ी, मई दिल्‍ली 

घटना और बिहार को बाड़ की रिपोर्टों से यहुत दुणी 
हुआ । इतिहास साक्षी है कि इस प्रकार का कष्ट पटना से 
पहले नहीं देपा । यहां बेकार बठे में बुरी तरह से दयतीय 
र्यिति से असहाय हू । आपसे प्राथना करता हर जि पेरोल पर 
एक महीने को रिहाई कर दें ताकि में बिहार राज्य को और 
बाहरो रायों को जनता को सहायता के लिए प्ररित कर 
सकू और राज्य तथा केडाय सरकारों कू सहयोग से लोक 
प्रिय सहायता की व्यवस्था कर सकु ) यदि याद का प्रभाव 
कम भी हो जाए फिर भो अमो घद शाम करने याको हैं। 
934 के महानूरुम्प के समय बिटिश सरकार न इसो प्रकार 
ब पाप के लिए राजेंद्र यायू को रिहा किया था। शौप्र 

ध्यान देने और शायवाहों के लिए प्रायता रुरता हू । 
--मयप्रताश 
मैंन उनसे प्राथता की है कि इस सदक्ञ को टेलीकान 

या एकसप्रस तार द्वारा भजा जाए। 


संगस्त 28 


दिल्‍ली से उत्तर की इतनी जल्दी अपेक्षा करना ठीक नहीं। 
संभवत वुछ भी होनवाला नहीं है क्याकि यह मौका और उसके 
लिए मेरी यह प्राथना एसा सुयोग है कि ऐसी स्थिति स वह 
अपने को अपनी स्थिति को इस तरह पेश करेंगी जो 
सामायत भारतीय और विश्व जनमत के सामन स्वय को सही 
सावित करने म असमथ थी। इस तरह स्वय को सही माबित 
करने का उनके पास एक ही माग है कि वह देश में हो रही 
आतरिकः गडवट को सी ग्रुता वढा चढाकर बताए । इससे विंसीका 
भी सहमति नहीं होगी । यदि यह भी कल्पना कर॒ ली जाए कि 
वह इस संक्टस निकलना चाहती हैं, जिसम वह स्त्रथ फसी थी 
(उस गडबड की क्या बात झिसम उहान देश को फक दिया है) । 
बह उसी प्रकार काय करके निकल सकती हैं, जो काय 934 
वे! बिहार भूकम्प के अवसर पर किए गए थे। यह स्मरण करना 
होगा कि गोलमज़ काफेंस # असफ़ल होने वे! बाद और गाधीजी 
की वापसी पर ब्रिटिश सररार ने एक अभियान चलाया | यहा 
तक कि जब वम्बद मे कायकारिणी की बठक हो रही थी 
जवाहरलाल को मनतकपुर म गिरफ्तार कर विया गया। मेरा 
अनुमान है कि जब वे इलाहाबाद स बम्बई व लिए बम्बई मेल से 
यात्रा वर रहे थ प्तो उहू गिरफ्तार किया गया था। मैं उस 
सूम्य उनके साथ यात्रा कर रहा था। उन दिनो मैं स्वराज भवन 
मोए जआाई० सौ० सी० के कायालय म काम करता यथा 
[खान अब्दुल गप्फारखा की पश्ावर म पहल ही ग्रिरफ्तार क्या 
जा चुका था)। सारे देश म वाग्रेसी नवाआ को पकड़ा जा रहा था। 


गाधीजी को भी गिरफ्तार करके यरवटां जेल में वादी रखा 
गया धा। इसके प्रतिक्रियास्वरूप नापरिक्त अवचा जिस गाधी 
इरबिन समयौता के अनुसार स्थगित किया हुआ था फिर से 
चुरू कर दी गई | ये घटनाएं जनवरी 933 वी हैं । 

]934 के शुरू म यह आहठोलन अभी जारी था, किन्तु 
जनसमहू नागरिक अवना की बजाय गोपनीय रुप से भर्ती विए 
गए लोगो द्वारा ही नागरिक अवजा की जाती थी | य॑ लोग स्टेट 
या जिला काग्रस क्मेटिया द्वारा लयार किए गए गुप्त कायत्रम 
के अनुसार बाहर आते थ और वधानिक ढंग स॑ कानून तोडते थे । 
बस्तुत उक्त समितियां ही नागरिक अबना समितिया थी, फ्लत 
राजेंद्र बाबू को जेल अवधि से कुछ महीने पहले ही रिहा कर 
दिया गया था। ओपचारिक रूप से नागरिक अवचा का कायक्रम 
नहीं हटाया गया था क्योकि कायक्रारिणी के सदस्य अभी तक 
जेलो में थे । ऐसी स्थिति मं सरकारी तौर पर इसको बद नहीं 
कया जा सकता था, लेक्नि प्राइतिक विपदा--जसे महानु भूकम्प 
आदि -के समय राजेद्ध बाव्‌ या विहार का कोई भी दूसरा काग्रेस 
नेता इस आदोलन का चलाने को भमही सोच सकता था। उनका 
प्राथमिक एवं तुरत काय यही था कि व अपनी सेवाएं पीड़ित 
जनता को दे दें। एक महायता समिति का पहले स॑ गठन हो 
चुका था। राजेद्र बाव्‌ की अध्यक्षता के फ्तस्वस्प स्थिति में बहुत 
परिवितन हुआ । बड़ पम्ााने पर सहायता वाय शीघक्ष ही प्रारम्भ 
कर टिए गए। मुझे याद है कि वायसराय के सहायता कोप के 
पीछे पीछे राजेद वाबू का भी सहायता कोप चल रहा था । शीघ्र 
ही बिहार में सामान्य वदियों को रिहा कर लिया गया । सहायता 
के जिए स्वय गाधीजी विहार आए जवाहरटात भी | जमना 
लालः और दूसरे वहुत से अखिल भारतीय नताजों ने सहायता 
] टिवंगत जमनालाब वजाज गाधीवाटा दछोगपति और कई वर्षों तक 

काग्रस पार्टी के कोपाध्य् । 


कार्यों में कुछ काम क्या । प्रोफेसर जे० सी० कुमारप्पा' ने सेवा 
अनुभाग का कायभार सभाता और इसी प्रकार अथ ने। इस 
त्तरह्‌ औपचारिक रूप म॑ क्सीके द्वारा भी आदोटन को वापस 
जैन पर नागरिक अवता क्ायतस स्वत समाप्त हो गया व्योकि 
इस बड़ी विपदा के कारण लोगा का ध्यान इस ओर आक्पित 
हुआ और राष्ट्रीय नेताओ का पूरा ध्यान और हाक्ति इसमे लग 
आई थी। ब्रिटिश सरकार न भी दस स्थिति का स्वीकार क्या 
और वितेष दप्षनकारी कानून वापस ल लिए गए या समाप्त 
होने दिया गया । कुछ ही महीना में सभी वन्टियो को रिहा कर 
दिया गया | उहने या ता अपनी सजा की अवधि पूरी कर ली थी 
यथा उस सम्बंध मे निधारित वी गई नीति के अनुसार एसा 
बिया गया था। 

बिहार म भयकर बाढ़ आई है इस बात वी लकर क्या श्रीमती 
गाधी स्थिति को सामाय बनाने की इच्छुक & ? यदि मुझे पेरोव पर 
मा कसी भी तरह रिहा कर दिया जाता है तो मंया सबसे पहला 
कसब्य यट्‌ होगा दि अपने आपका, अपने सभी सिक्तो को तथा 
विहार और भ्रय राज्या के कायकर्ताआ को लोगो की सवा म लगा 
दगा। इस समय क्सी सघप या आदोलेत का सोचना जनता के 
साथ उपहास करना है जो इस समय अभूतपूव कष्ट सहन कर रही 
है। स्वाभाविर है कि बिहार का आदोलन अब बाद वरना 
होगा। मैंने प्रधानमंत्री को अपने सदेशा म यह कहा है कि मैं राज्य 
एव के द्रीय सरकार के सटूयोग से काय क्रूगा । इससे उनते मन 
में जो भय है, वह समाप्त होना चाहिए । इन परिस्थितियों मं 
आदोलन से सम्बाधत सभी बदिया को रिहा बरना वुद्धिसगठ 
बात होगी। उनरों सहायता काय म लगा दिया जाएगा। मैं 
अखिल भारतीय नताआ को विहार की सहायता के लिए 
आमत्रित कझूगा। पूरे भारत म॑ ग्रिरफ्तारिया प्रिलकुल ही न्याय- 
4 गरांघीड़ारी अथशास्‍्त्री अब जीवित नहां हैं । 


गाधीजी को भी गिरफ्तार करके यरवटा जेल मे वदी रखा 
गया था। इसके प्रतिक्रियास्वरूप नागरिक अबचा, जिसे गाधी 
इरविन समयौता के अनुसार स्थगित क्रिया हुआ था फिर से 
चुरू कर दी गई | ये घटनाए जनवरी 933 की हैं । 

]934 के चुरू मे यह आठोटन अभी जारी था, किल्तु 
जनसमहू नागरिक अवता वी वजाय, गोपनीय रूप से भर्ती विए 
गए लोगो द्वारा ही नागरिक अवना की जाती थी । य लोग स्टेट 
या ज़िला कांग्रेस क्‍मेटिया द्वारा तयार किए गए गुप्त कायक्रम 
के अनुस्तार वाहर आते थे ओर वधानिक ढंग से कानन तोडते थ। 
बस्‍्तुत उक्त समितिया ही नागरिक अबचा समितिया थी फलत 
राजेद्र बाबू को जेल अवधि से बुछ महीने पहने ही रिहा कर 
दिया गया था | औपचारिक रूप स॑ मागरिक अवचा का कायक्रम 
नहीं हटाया गया था क्यांबि कायकारिणी के सदस्य अभी तक 
जैलो में ये । ऐसी स्थिति म सरकारी तौर पर इसको बद नहीं 
क्या जा सकता था लेकिन प्राईतिक विपदा--जस महान भूकम्प 
आदि -के समय राजेद्र चाव्‌ या विहार का कोई भी दूसरा काग्रेस 
नेता इस आदोलन का उलाने को नहीं सोच सकता था। उनका 
प्राथमिक एवं तुरत काय यही था कि वे अपनी सेवाएं पीडित 
जनता को दे दें। एक सहायता समिति का पहले से गठत हो 
क्षका था। राजद्र बाय वी अयक्षता के फ्लस्वन्प स्थिति में बहुत 
परिवतन हुआ | बड़ पमाने पर सहायता जाय शीघ्र ही प्रारम्भ 
कर दिए गए। मुझे थाद है कि वायसराय के सञयता कोप के 
पीछे-पीछे राजद बावू का भी सहायता क्ोप चल रहा था। शीघ्र 
ही बिहार म॑ सामाय वबॉदिया को रिहा कर लिया गया । सहायता 
के लिए स्वय गाधीजी बिहार आए जवाहरलान भी। जमना 
लाल? और दूसरे बहुत स अखिल भारतीय रुताआ ने सहायता 
] चिवंगते जमनालाल बजाज गाधीवाटी दोगपति और कई वर्षों तक 

बाग्रस पार्टी के कोपाध्यक्ष । 


कार्यों में कुछ काम किया । प्रोफेसर जे० सी० कुमारप्पा! ते सेवा 
अनुभाग का कायभार सभाला और इसी प्रकार अय ने। इस 
तरह औपचारिक रूप म क्सीके द्वारा भी आदोलन को वापस 
लेन पर नागरिक अवज्ञा कायत्रम स्वत समाप्त हो गया क्योंकि 
इस बडी विपदा के कारण लोगा का ध्यात इस ओर आक्पित 
हुआ और राष्ट्रीय नंताआं का पूरा ध्यान और शक्ति इसमे लग 
गई थी। ब्रिटिश सरकार ते भी इस स्थिति को स्वीकार क्या 
और विशेष दमनकारी कानून वापस ले लिए गए या समाप्त 
होने दिया गया । कुछ ही महीतों मे सभी वल्यो को रिहा कर 
लिया गया । उहनेि या तो अपनी सज्ञा की झ्रवधि पूरी कर ली थी 
या उस सम्बंध म निधारित वो गई नीति के अनुसार एसा 
किया गया था। 

बिहार मे भयकर बाढ़ आई है इस बात को लेकर बया श्रीमती 
गाघी स्थिति को सामाय बनाने की इच्छुक हैं ? यदि मुझे पेरीव पर 
या क्सी भी तरह रिहा कर दिया जाता है तो मेरा सबसे पहला 
कत्तव्य यह होगा वि अपन-आपको, अपने सभी मित्रो को तथा 
विहार और अय राज्या के कायवताआ को लोगा वी सवा में लगा 
दूगा। इस समय किसी सधप या आदोलन का साचना जनता दे 
साथ उपहास करना है जो इस समय अभूतपूव कष्ट सहन कर रही 
है। स्वाभाविक है कि बिहार का आदोलन अब वेट करना 
होगा। मैंने प्रधानमंत्री को अपने सदेश म॑ यह कहा है कि मैं राज्य 
एव के द्वीय सरकार के सहयोग से काय करूगा। इससे उनके सन 
भ जो भम है वह समाप्त हाना चाहिए । इन परिस्थितियों मं 
आटालन से सम्बाधित सभी बदियां को रिंहा करना बुद्धिसगत 
बात हांगी। उनको सहायता काय मे जगा दिया जाएगा। मैं 
अखिल भारतीय नताआ को बिहार की सहायता के लिए 
आमत्रित करूग्रा । पूरे भारत म॑ ग्रिरफ्तारिया विलबुल ही न्याय 
4 ग्राधीवाटी अचशास्त्रा अब जीवित नहीं हैं। 


गाघीजी को भी गिरफ्तार करके यरबटा जेल मे बादी रखा 
गया था। इसके प्रतिक्त्यास्वरूप साप्रिक अवचा जिस गांधी 
इरविन समयौता के अनुसार स्थगित किया हुआ था, फिर से 
शुरू कर दी गई ) ये घटनाए जनवरी 933 की हैं । 

]934 के शुरू मे यह आटोलन अभी जारी था किन्तु 
जनसमहू नागरिक अवना वी बजाय गोपनीय रूप से भर्ती किए 
गए लोगो द्वारा ही नागरिक अवजा की जाती थी । य॑ लोग स्टंट 
या जिला काग्रस क्मेटियां द्वारा तगार किए गए ग्रुप्त कायकम 
के अनुसार बाहर आत थे और वधानिक ढग से कानन तोढते थे । 
वस्तुत उक्त समितिया ही नागरिक अवना समितिया थी, फलत 
राजेद्र वाव्‌ को जेल अवधि से कुछ महीने पहले ही रिहा कर 
दिया गया था। औपचारिक रूप स नागरिक अवचा का क्ायक्रम 
नहीं हटाया गया था कक्‍्याकि कायक्रारिणी के सदस्य अभी तक 
जैला म॑ थ | ऐसी स्थिति म॑ सरकारी तौर पर इसको बद नहीं 
किया जा सकता था लक्न प्राइ्तिक विपदा--जेसे महान्‌ भूकम्प 
आदि -के समय राजेद्र बाव्‌ या बिहार का कोई भी दूसरा काग्रेस 
नेता इस आदोजन को चलाने को नहीं सोच सकता था। उनका 
प्राथमिक एव तुरत काय यही था कि वे अपनी सेवाएं पीडित 
जनता को द॑ दें। एक सहायता समिति का पहले स॑ गठन हो 
चुका था। राजंद्र बाव्‌ की अध्यक्षता के फ्लस्वस्प स्थिति में बहुत 
परिवतन हुआ । बड पमाने पर सहायता बाय छीघप्न ही प्रारम्भ 
कर दिए गए। मुझे याद है कि वामसराय के सहायता कोप के 
पीछे-पीछे राजेद वाह का भी सहायता काप चल रहा था। शीघ्र 
ही बिहार म॑ सामान्य बदियों को रिहा कर लिया गया । सहायता 
के लिए स्वय गाधीजी विहार आए जवाहरतठाल भी | जमना 
लाल! और दूसरे बहुत स जखिल भारतीय नताआ ने सहायता 
| दिवगत जमतालाल बजाज यादीवातरं द्यागपति ओर कई वर्षों तक 

काग्रस पार्टी के कोपाध्यश्प । 


कार्यों मे कुछ काम क्यि । प्रोफेसर जे० सी० दुमारप्पार ने सेवा 
अनुभाग का कायभार सभाला और इसी प्रकार अय ने। इस 
सरह्‌ औपचारिक रूप म क्सीके द्वारा भी आदोलन को वापस 
लेने पर नागरिक अवनज्ञा कायक्ष्म स्वत समाप्त हो गया, वंयोकि 
इस बडी विपदां के कारण लोगां का ध्यान इस ओर आक्पित 
हुआ भौर राष्टीय नेताओं का पूरा ध्यान और शक्ति इसमे लग 
गई थी। ब्रिटिश सरकार ने भी इम स्थिति का स्वीषार क्या 
और विशेष दमनकारी कानूच वापस ले लिए गए या समाप्त 
होने दिया गया । कुछ ही महीनो मे सभी वा दया को रिहा कर 
दिया गया। जाहति या तो अपनी सजा की भ्रवधि पूरी कर सी थी 
या उस सम्बंध म निधारित की गई नीति के अनुसार एसा 
किया गया था। 

बिहार में भयकर बाढ़ आई है इस बात को लेकर क्या श्रीमती 
गाधी स्थिति को सामा-य बनाने को इच्छुक हू ? यदि मुझे परोल पर 
या कसी भी तरह रिहा कर दिया जाता है तो मेरा सबसे पहला 
कत्त-य यह होगा कि अपने आपको, अपन सभी मित्नो को तथा 
विहार और बय राज्यो के कायवताआ की लोगा की सवा में लगा 
दूगा। इस समय कसी संघप था आदोलन का सोचना जनता के 
साथ उपहास करना है जो इस समय अभूतपूव कष्ट सहन कर रही 
है । स्वाभावित्र है कि बिहार का आदोलन अब बन्द करना 
होगा। मैंने प्रधानमत्री को अपने सदेश मे यह कहा है वि मैं राज्य 
एव के द्रीय सरकार के सहयोग स काय करूगा। इसस उनके मन 
मे जो भय है वह समाप्त होना चाहिए | इन परिस्थितियां में 
आटोलन से सम्बाधित सभी बदियों को रिहा करना वुद्धिसगत 
बात होगी। उनका सहायता काय म॑ लगा दिया जाएंगा। मैं 
अखिल भारतीय नेताआ को बिहार की सहायता वे लिए 
आपमत्रित करूगा। पूरे भारत म॑ गिरफ्तारिया बिलकुल ही न्याय 
4. गराँधीव्राटी अयज्ञास्त्री अब जीविद नहीं हैं । 


सगत नही हैं और जब हमने अपना पूरा ध्यान और अपनी शक्ति 
को सहायता-काय में लगा दिया है तो श्रीमती गराधी के मन मे यह 
भय नही होना चाहिए कि इस श्राइतिक आपदा का उपयोग 
आदोजन के लिए करूगा । इस प्रकार देश मं तनाव की स्थिति 
भी कम हो जाएगी। लोक्तत्र फिर से लाग्र होगा और सामाय्य 
जीवन जिसके सम्बंध म श्रीमती गाधी बहुत कुछ कहती हैं, फिर 
स॑ स्थापित हो जाएगा । 

प्रद यह है कि श्रीमती गराधी के पास इस सबको देखने के 
लिए क्या पयाप्त वल्पनाशक्ति है? छ्यायद इससे भी गहरा 
प्रश्न यह है कि क्‍या श्रीमती गाधी लोक्तश्र चाहती हैं और पहले 
बाली सामाय स्थिति चाहती हैं ? 90] से कम से कम जो वे 
कर रही हैं उससे यह स्पष्ट है कि वह लोक्तत्र से घबडाती हैं. 
क्योकि एसी स्थिति म॑ उहे दुविधा है कि शक्ति उनके हाथ में 
रहंगी भी या नहीं। और शक्ति उनके पास रहनी ही चाहिए 
चाहे जो कुछ भी हो । फिर भी मुझ विश्वास है कि उनकी ओर 
स काई उत्तर नहीं आएगा और यदि झाएगा भी ता वह नका 
रात्मक होगा | ऐसा ही होन दीजिए शायद ऐसा होना ही ठीक 
है। लोगो को देखन द कि वह क्तिने नीचे जा सकती हैं । भ-त 
में त्तो जनता की ही विजय होगी । मुस्े ऐसा दिखाई दता है श्रीमती 
गराधी के मन म॑ कोई स्वाथ है जो इस भयानक आपदा के कारण 
उहें बिहार की स्थिति सामाय बनाने म॑ रोके हुए है। बह शायद 
सोचती होगी कि जयप्रकाश और साथ ही सभी विरोधी नेताआ 
बिहार के बटुत से सर्वोदयी नेताआ तथा कायक्ताआ के हट जाने 
पर इस भयानक आपटा स॑ विहार को बचान का कुछ श्रेय उहे 
उनकी पार्टी बिहार सरकार तथा केंद्र को मिलेगा | चाहे वह 
ऐसा सोर्चे लेकिन मुझे विश्वास है कि जसे ही सेना और वायुसता 
सहायता-काय का काम सिविल अधिकारियों को सौंपेगी बिहार 
सरकार तथा प्रशासन और विहार के वाग्रेसियों वा अबाध 


अप्यचार पनपने लगेगा | जसावि श्रीमती गाघी सममती हैं, 
इस सबका फल इतना मीठा नहीं होगा। 966-67 वे! विहार 
अवाल के अनुभव याद करें । माच, 967 म संयुक्त सरवाद न 
कायभार सभाला था। उसमे अय जो भी दोष रह हो किन्तु 
उसने सहायता-काय म कांग्रेसी सरकार वी तुरना में अच्छे रिकाड 
स्थापित किए । मुझे बिहार के लोगा दे हितम झाशा करनी 
चाहिए कि इस थार ब्रिहार वी सरवार और बकाग्रेस अच्छा काम 
करके दिखाएगी । ग्रदि इसका श्रेय उनको और श्रीमती गाघी वी 
जाता है तो व इसबे हकतार हांगे शौर कोइ उसका बुरा नहीं 
मानेगा । 

पुनश्य --ऊपर सघप या आदोलन के सम्बाध मे मैंने जी 
भी विचार रखे है विहार मउह लागू रखते हुए सहायता वाय 
में प्रधिक काय करने के उद्दे श्य से इह मरे अन्त वरण वी आवाज 
मानी जाए , विशु जेल से दोतारा स्वतत्न होने के लिए कोई 
छिपी हुई प्रवचना है--यह म॑ माना जाए। मैं यह लिखना चाहूगा 
कि आज विहार म जा हो रद्ा है, उसकी प्रत्यक स्थिति का प्रभाव 
जा मुसपर पडा है यह सब उसकी प्रतित्रिया है। 966 67 
के बिहार अकाल म वस्तुत इसां प्रकार मैंव किया था। प्रभावित 
जिलो मे समी प्रकार का सर्वोत्य काय स्थगित कर टिया गया 
था। दूसरे जिला म सर्वोत्य कायकता हटाए गए थे और शाह 
प्रभावित क्षत्रों म॑ नियुक्त किया गया था। यहा तक कि अखिल 
भारतीय सर्वोट्य आमत्रित किए गए थे और उहें इन कार्यों पर 
लगाया गया था । उनम॑ प्रमुख थ सिद्धयाज ढडटा 

उस समय स्वोदिय कायकताओ म॑ बुछ मतभेद हा गया था 
किन्तु अधिकार ने इनके लिए अपना सहयोग दिया । राममूरतिजी' 
ने ग्राम समाजा के माध्यम स सहायता-क्ाय करन कया प्रस्ताव 
किया और उसका विनोवाजी ने समथन क्िया कितु दुर्भाग्यवश 
] आचाय राममृत्ति विद्यात सर्वोत्य कार्यकर्ता और बुद्धिजोवी । 


अधिक से अधिक एक दजन ग्राम ही ऐसे थे जिनम ग्राम-सभा काय 
करती थी और सहायता के इतने बडे काय को सभाल सकती 
थी। गावा म॑ श्राय वह भावना पनप रही थी कि यह सहायता 
काय सम्पन परिवारों के लिए ही है ताकि सहायता लाभो में 
उह अधिकार हिस्सा मिल पाए। ग्राम सभाआ द्वारा सहायता 
काय करन वे सम्बंध मे मुझे काई आपत्ति नहीं थी। दरअसब 
मैं हृदय स चाहता था कि इतने अधिवा पमाने पर वहा जी धिहार 
सहायता समिति काय कर रही थी उस देखते हुए क्षिवा कुछ 
विरल अपवादा के उनपर निभर करना असभव था। फिर भी 
96। के व मे जय मुगेर जिला लखीसराय खड़गपुर और 
समीषपवर्ती क्षत्र जहा बाढ के शिकार पहले सभी हए थे अत्यधिक 
वर्षा-विशेष रूप स पहाडी क्षेत्रों के कारण उहे बाढी ने घर 
लिया। उस देखत हुए मैंने उसी नीति का अपनाया । 

पुनइच ---जसाकि मैंने ऊपर लिखा है 'धायद नागरिक अवता 
प्रादोलन चुपके स अपरिचित हाथो म॑ नहीं चला गया या जपे यह 
आदोतन गुज़रा वस्तुत इस अखिल भारतीय काग्रेस समिति की 
पटना बठक म॑ औपचारिक रूप मे वापस ले लिया गया--शायद 
मई 934 वो (हम काग्रेस समाजवाल्या ने इसका विरोध 
क्या था) किन्तु एक प्रस्ताव अवश्य पास किया गया था शौर एक 
रचनात्मक कार्यक्रम अपनाया गया था। यह वही समय था जब 
मैंने बिहार समाजवादी पार्टी की ओर स समाजवाद म॑ विश्वास 
रखने वाले काग्रस के कायकर्ताओ का सम्मेलन बुलाया | आचाय 
नराद्रटेब ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी ओ्ौर प्रोफेसर वारी 
स्वागत समिति के अपयक्ष थे । यह सम्मेलन अजुमन इस्छामिया हाल 
मे हुआ और मुरभे भारतीय नेशनल वाग्रेस क भीतर समाजवादी 
काग्रेसजननो की अखिल भारतीय पार्टी का सगठन मी चुना 
गया। पीछे देखने पर मालूम होता है कि यह नियय गलत था 
कि पार्टी का गठन किया जाए जिसकी नीति कायत्रम, सदस्यता 


विधान और निगम स हो। एक खुछा समूह या ब्लाक अच्छा 
रहता और वानून की दृष्टि स वध होता | हाई कमान मे कोई 
कारवाई त की क्योंकि कांग्रेस के समाजवादिया को प्रामाणिकता 
सहायता और स्वतत्रता के प्रति उनकी निष्ठा प्रश्नाधीन 
नही थी । 


अगस्त, 30 


पिछले पष्ठो म॑ लिखाई दगा कि आहटोलन की धारणा में 
राज्य की सरकार के विरुद्ध सघप अनिवायत आवश्यक नहीं है । 
यह सम्माधित सरकार को निणय लेना होगा कि उस सहयोग 
देना है या सामना । प्रग्न यह है के जहा भी काग्रेस सरकारों न 
सोगा की मागा वी सूची दखी है तो उतके लिए कभी भी सहयोग 
का माग अपनाना सम्भव नहीं हुआ | प्रधानमत्री के नाम अपने पत्र 
म मैंने बताया था कि इसका उत्तर काग्रस मत्रिया म भ्रष्टाचार है। 
श्रीमती गाधी का अपना चरित्र यानी धनी “यापारीवग भ पार्टी 
भौर चुनाव प्रवाध के लिए करोता रुपय इकटठा करता एक 
राजनतिक भ्रप्टाचार हूं। इससे अधिकाश शक्ति वे इच्छका 
वाग्रेसजता की सवेदनशील्ता पूरी तरह समाप्त हो गई है। 
जवाहरलाल के समय म भी पार्टी और चुनाव के लिए निधि 
इकटठी दी जाती थी | जी बाबू क समय में भी (विहार की बात 
कर रहा हूं कि यह सभी जगह “याप्त था और “यय करने का क्षेत्र 
तुलवात्मक रूप ने कम था और अधिकतर रुपया लेखों मे दिखाया 
जाता था) । कसी भी मामले में यह नहीं हुआ कि केवर 
जवाहरलाल जावत थे कि क्तिना एकत्र किया जाना है बल्कि 
दूसरे भी जस सरदार या एस० के० पाटिल भी जानते ये और 
न ही इस भ्रणाली म य “यापार इतने लज्जाजनक टग से किए 
गए जितने कि श्रीमती गाधी के समय म जिसीने सुने हो । 


जसे भी हा, हाल ही के विद्यार्थी तथा जन-आदोलन के 
सामने भ्रष्टाचार केंद्भीय विषय दे होते के कारण और राज्यो या 
केंद्र मेकाग्रेस मंत्रालय इसका सामना करने के लिए तयार ने 
होने को कारण उहोंने आदोलन के सम्बंध में लगातार विरोधी 
दृष्टिकोण अपना लिया | इसस भी बढ़कर शायद एक और 
कारण था यद्यपि वह दिखाई न दे रहा था। का्रेंस ने जब 
देखा कि यह ग्रादोलन ऊपरी उपचारों से भतुप्ट होनवाला नहीं 
है बल्कि इसका उददेश्य समाज म॑ राजनतिदः परिवतनों सहित 
मूलभूत परिवतत लाने का भी है दूसरे शाटा मे सम्पूर्ण क्रान्ति 
है तो उसके लिए यह कहना कि (सरकार की भोर से) 
लोक्तत्र खतरे मे आन्तरिक खतरे इत्याति की आवाजें बुलन्द 
करना स्वाभाविक था । 

प्रश्न यह है कि क्या विरोधी दल अलग-अलग रूप स व्यवहार 
करेंगे ? इस अभी देखना है। कितु एक बार आतठाहन मे भाग 
लेने के उपरान्त, यद्यपि यह पार्टी का चुनाव उददंश्य की प्राप्ति 
के लिए भी है (राजततिक पार्टियां द्वारा ऐसा करना उनके 
स्वभाव म है), वे अपने जग को सम्पूण त्रान्ति के लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिए वचनबद्ध पाते है साथ ही आटोल्न की प्रक्रिया 
में सुधारवाती भी । अपनी पार्टी रू हिताथ आदोलन की चल्पने 
के उदतेश्य वे सम्बाध म॑ भी मैं इनकार नहा कर सकता कि उन्हाने 
बिहार म॑ ऐसा करने का प्रयास क्या है--पार्टी को संगठित 
बरना और अनुशासित बनाता--जिसक ए वे अधिक' दोषी रह 
थे | कितु पूरे चित्र को देखत हुए यह कहना गलत नही होगा कि 
जनता का हित सता ही पार्टी के हित स ऊपर रखा गया है। यह 
अपवाद केवल उन मामलों मे है जहा एक पार्टी का नियत्रण 
है, और बिना पार्टी की शक्तिया--जस विद्यार्थी नागरिक और 
स्थानीय सर्वोदय कायकर्ता कमजार है। ऐसे मामला मे सम्बाधित 
पार्टी ने अपनी पार्टी के हितो को आलोलन के हितो के साथ 


मिल्ला लिया। बिना पार्टी वी हाक्तियो को खास तौर पर मजबूत 
करने के उ”देश्य से मैं निदलीय युवावग छात्रों, जिहें छात्रयुवा 
सघपवाहिनी कहते हैं -वी नई स्वयसवी शक्तियों को केद्ित 
करने में तत्पर रहा हू । 26 जून 973 के दिन-जिस टिन मुझे 
गिरफ्तार क्या गया उस लिनि--हस युवा यंग वी एक वडी रसी 
होनी थी और मुझे उसमे भाषण देना था । हान्तिपूण सामाजिक 
या सम्पूण क्रान्ति की इस धारणा बे सम्बन्ध मे एक वठिताई है। 
क्या अपनी इच्छा से आदोजन बे! लिए आवश्यक मनोब॑तानिक 
वातावरण पदा क्या जा सकता है ? यदि नही तो इस धारणा 
का कोई आदोलन भी उसी तरह समाप्त हो सकता है जिस 
प्रकार ग्राम स्वराज कै' लिए विनोबाजी जा जआादोलन | सत्य यह 
है कि सामाजिक शक्ति (विद्वाल अर्थों में भ्रयोग करत हुए) 
हमेशा हो गरीबी, वीज्ञगारी और गलत शिक्षा इत्यादि में विद 
मान रहती है किन्तु फिर भी आटालन वी आग सुलगान वे लिए 
जिगारी जलाने की आवश्यकता बनी रहती है ताकि भारतीय 
समाज का मानस भ्रदीप्त क्या जा सवे । 

इसके अतिरिक्त एक मामूली कठिनाई और भी है--यरह गर 
कांग्रेस और गर सी० पी० आई० विरोधी दलों के सम्बध में 
है । यतिं कोई ऐसा आदोलन चलाया जाए जो वाग्रस सरकार के 
विरद्ध न हो तो व इस ओर जरा भी ध्य न नही देते, क्योकि ऐसे 
मामले मे उहे वस्तुत भय है कि यदि आलोलन किही निहित 
स्वार्थों के विरुद्ध है (जो होना चाहिए ताकि उसका कोई अथ 
हो) तो उनके इसमे भाग लेव से मतदाताओं पर कही अतिकूल 
प्रभाव न पड जाए। उनवी इतनी ही चित्ता है। 

इन कठिनाइयों का क्या कोई उत्तर है ? यदि हम साफ स्टेट 
पर लिखना प्रारम्भ कर दें तो उत्तर हागा--नहीं। भविष्य के 
आदोलन का सम्बंध अतीत के आटोलन स है। गिरफ्तारियो 
के समय जहा बात समाप्त हई थी, वहा से प्रारम्भ करके आपात 


अगस्त, 3 


प्रिय श्री देवश्याम 

प्रधानमत्री को मैंने पेरोल पर रिहा करन के सम्बंध में जा 
प्राथना की थी, उसपर मैं विचार कर रहा हूँ । मुझे ऐसा दिखाई 
देता है कि प्रधानमंत्री के मन पर शायद यह भार होगा कि मैं 
इसक्ग राजनतिक उददेश्या के लिए लाभ उठाऊगा | इससे धायद 
उनके मन मैं अनुकूल निणय लेन मे कठिताई हो रही हो। इसका 
श्रनुमान लैगाते हुए मैं आपस प्राथना करता हु कि श्रधानमत्नी को 
कह दें कि इस सन्दभ में उह किसी क्स्मि या डर मही होना 
चाहिए | पेरोल पर रिहाई वी अवधि को कसी राजनतिक 
उददश्य के लिए छाभ उठाने म मैं अनतिक और नीतिविरद्ध 
समभता हू ।इस समय राजनीति की बातें करना लोगो वी कठि 
नाइया झौर कष्टो के साथ मज़ाक वरना है। जिस व्यक्ति मं तनिक 
भी मानव सवेदना है वह कभी भी एसी बात नहा सोच सकता । 

प्रधानमंत्री के नाम पत्र के मसौटा को मैंने फिर स पढा है। 
एक प्रकार से इसे तार की भापा मे विखा गया था ताकि तार 
या टंतौफोन द्वारा इस सचारित क्या जा सके । सदेश को दोबारा 
पतने पर मैं देखता हु कि यह आश्वासन कि मैं अपने-आपको सहा 
यता कार्यों तक ही सीमित रखूगा इसमे विल्कुल स्पष्ट है। इन 
श्प से तो यह और भी स्पष्ट हा जाता है-- राज्य और के द्वीय 
सरकारो के सहयोग स । 

मैं आपका आभारी हूगा यदि यह स्पष्टीकरण आप दिल्ली 
पहुचा दें, ताकि मेरी प्राथना पर विचार करने से पूव यह प्रधान 
मंत्री के पास पहुच जाए । 

आपवा 
+जप्प्रकाश नारायण 


] श्री एम० जी० दवश्याम चघडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर । 


(टिप्पणी जारी)--कल जो मैंने लिखा था, वह सम्पूर्ण 
श्रान्ति वे. एकतरफा सधप है और दूसरे राज्या मे फल 
सकता है, विन्तु इसके अतिरिक्त एक और सहज माय शायद 
हो सकता है। गुजरात ओर बिहार वे सघर्षों से जो परिणाम 
देखे सभव है, एक छोटे-स सधप से प्रारम्भ होकर जंगल की आग 
की तरह फल जाए। गुजरात म यह "रू हुआ छात्रा के हास्टल 
के एक वादन वे विरुद्ध, जिसका परिणाम यह हुआ कि श्रीमती 
गाधी और वेद्रीय सरकार न विवश्ष होज़र गुजरात सरबार को 
त््याभपत्न देते वे लिए मजबूर विया और अत मे विधानसभा भी 
भग कर दी। दुर्भाग्यवश गुजरात मे बोई भी नता नही था जो 
इस मधप का उस समय तक आगे वढाता जब तक कम से कम 
दूसरे उददश्या की पूति नहीं हो जाती--श्रप्ठाचार का 
हटाया जाना लिखा सम्बंधी सुधार, वराजगारी की समस्या का 
समाघान । गुजरात के छात्रा के लिए यह शानदार विजय थी और 
उनकी सफ्तता के लिए क्ाइ भी उहूँ दोपी नहीं ठहरा सकता। 
इस सफ्लता और मौरारजी भाई के अनशन के कारण 
चुनाव हुआ और जनता मग्रुकत दल वी विजय हुई । उस सधप 
की यह्‌ बटुत बडी उपलग्धपि है किन्तु चद्रशेजर की तरह 
भावी इतिहासकार पूछ सकक्‍त हैं--'थह सब क्सिलिए हुआ 
अगर यही सब कुछ था ता आगामी चुनाव तक वे प्रतीक्षा क्या वही 
कर सकते थे ?” यह श्रीमती गाधी के अनुग्रहपूण प्रचार का 
विषय है । 

अत ग्रह प्रश्न और रस तरह का प्रचार “यायसगत होता, 
यदि गुजरात सधप काग्रेस के स्थान पर जनता सगठन द्वारा सत्ता 
प्राप्त करके यह समाप्त हो गया होता। बाहरी तौर पर यह एंसा 
दिखाई दता है, किन्तु इस विपय को गहराइ स देखने पर परिणाम 
अनिवायत ये निक्‍लत हैं वि' गुजरात सघप भारत के लोकतत्र 
वी ओर पद्चचिक्तन था साथ ही ससदीय लोक्तत् का जिसम जनता; 


लोग केवल निध्किय एजेंट नही हैं वल्ति स्रिय, तकाझ़ा वरने 
वाले और अन्त म आरटेश दनवाले हैं। यह जनता था गौरव है 
कि भारत म पहली बार गुजरात सघप को सगठित परादिया ने 
अपया आधार माना है और उनको अपनी इच्छा कहने का 
अधिवार मिटा है | हा, यह सही है कि इस सथप को छात्र और 
युवक ही चला रहे थे जिन्‍्तु यदि उनके पीछे जनता का सहारा न 
होता तो वे जीत नहीं सकते थे। भोर जनता ने छात्रो वो क्या 
समसने दिया इसका कारण यह है कि छात्रों ने जनता वी 
शिक्षायतो इच्छाआ और आटशा (चाह व वितन अस्पष्ट रूप से 
बनाए गए हा) को माना | गुजरात सघए के बाद भारत और 
भारतीय छोक्‍़्तत् वह कभी भी नहीं होगा । यह सब-कुछ वहन 
के बाद मैं फिर बात को दोहराऊगा कि मह खे” की वात है कि 
एक विधानसभा भग करन के साथ गुजरात सधप समाप्त हो 
गया । एवं मन्नीपूण और सवदनयील सरकार का कोई भी उप 
योग नहीं कर रहा ताकि क्रातित्ञारी सघप--चाहे इसे नव निर्माण 
सघप कह या जो बुछ भी बहे--फिर स प्रान्तितारी आदोलन 
शुरू बरे। यह आदोलन एक उदाहरण प्रस्तुत करे कि समाज में 
बुछ क्राति लाने के लिए विरोध के स्थान पर सहयोग क्तिता 
उपयोगी सिद्ध होता है । 

ऐसा दिखाई देता है कि प्रारम्भ में जिस बात को कहता प्रारम्भ 
किया है उससे मैं विधधातर हो गया हू । सीधी बात है कि कोई 
भी नहीं जानता कि बिहार और गुजरात के बाट वहा पर एक 
छोटी सी चिनगारी एक राज्य या किसी क्षत्र म क्रातिकवारी सघप 
का कारण बन सकती है। पहव जसे दो उदाहरणा म॑ बताया गया 
है कि सभी जगह य॑ पूव शर्ते व्याप्त हैं देश मे यह कही भी प्रारभ 
हो सकती है और फल सकती है। यह और ही तरह का और 
अपूव ढग है कि बिहार का सधप भारत के दूसरे भागो म॑ भी फछ 
जाए। 


सितम्बर, 


(टिप्पणी जारी) - श्रीमती गाधी ने अपने एक बयान मे मेरे 
और मरे साथियों के सम्बय मे तिरछे बोलत हुए कहा कि उह छात्र 
कोई नुकसान नही पहुचा सकते । चाह व इस जलाएं अय प्रकार 
की हिंसक काय बरें /था हुल्लडवाज़ी वे दृश्य प्रस्तुत बरें विन्तु 
(हमार रिए) व पवित्त हैं और उनके विर्द्ध दुछ भी नहीं किया 
जा सकता, इत्यादि) मैंने निणय लिया था कि इसवे भागे मैं 
श्रीमती गाघी वी बातों पर टिप्पणी नहीं करूगा विन्तु इसवे 
बारे मे मुसे बुछ अवश्य कहना है, वयाकि बिहार और गुजरात वे 
सघर्षों मे छात्रा न इतना महृत्त्वपूण योगदान दिया है वि' भविष्य 
मे भी इससे अधिक योगदान देंग । ग्रुजरात म भदेह वी वात है 
कि सम्पत्ति और व्यवितियों के साथ हिसात्मक कार्यवाही की गई 
विन्तु एसा छात्रा वे! उस छोटे-से अगर मे किया था जो या तो यह 
जानना चाहते ये कि वे बितने रणबीर थे याव एसी राजनाॉतिक 
पार्दी के प्रभावाधीन थे जो शान्तिपृण रास्त अपनाने के लिए 
वचनवद्ध नहीं है । भ्रधिकतर मामलो में हिंसात्मवः कायवाही 
पुलिस की उत्तेजना सं--(वुछ सामलो में वढी चरम सीमाए और 
प्रमद्व रूप में) सघप तीव्र होने वा कारण बनी । वितु जसाकि 
था ग्रुजरात सघप मे भाग लनवाल अधिकाश छान शातिमय 
प्रणाली मं विश्वास रखते और उसको अमल मे लानेवाले थे। 
संग्रोगवण नव निर्माण समिति वे अधिकाश नताआं मे से एक जो 

दसा का खूद प्रचार करता था, अब श्रीमती गाधी वी पार्टी मे 
शामिल हा गया है। जहा तक बिहार का सम्बंध है यह सरकारी 
क्षेत्रो म भी माना गया है कि यदि मे हस्तक्षप न बरता और मेरा 
सत्रिय भागदशन न होता तो छात्रों द्वरा भारी हिसा मक कार्य 
बाही की गई होती ! श्रीमती गाधी इन तथ्या को जानती हैं कु 
उनमे यह ईमानदारी नहीं है कि जिसका जो देय है उसको वह 


दें । यह कहकर वह मेरी तिन्‍दा करती रटो हैं कि छात्र आग लगा 
सकत थे और तबाह कर सत्रत थ और मैंत (परोश रूप म मेरे 
बारे मं कुछ वहत हुए जसा क्रि यह प्राय करती हैं) उनकी 
कारवाल्या वी कभी भी निटा नहीं वी । यह झूठ है । एक उदा 

हरण देता हू--विहार सत्याग्रह व॑ प्रारिम्भव लिमो मे जब सत्या 

ग्रही विधानसभा के सदस्या को विधानसभा से शेकन का 
प्रयास करते थे औौर माय मं लेट जात थ और एक टिन सत्या 

ग्रहिया द्वारा जब कुछ विधानसभा वा सत्स्या की पिटाई की 
जिसके परिणामस्वरूप कुछ की क्मीज़ें फ़्ट गइ तब मैंने साव 

जनिव' रूप स इसकी निंदा की थी और विधानसभा के अध्यक्ष 
यो अपना दुख प्रकट करत हुए लिखा था कि वे विधानसभा क 
ऐस सदस्या वे प्रति मेरा गहेरा खेट और क्षमान्यावना भिजवा दें 
(अध्यक्ष न मेरे इस पत्र को क्ृपापृुवक विधानसभा मे पटवार 
सुनाया) | भय और भी कुछ मौक थ जब मैंन हिसा की निंदा 
की और सीधे शाततिपूण ढंग अपनांत क लिए आग्रह क्या, जब 
एवं उत्तजित भीडतिसे अनावश्यक तौर पर भडकाया गया था 

में एक सिपाही को मार दिया--जो कि निर्दोष था--मैंन न केवल 
इसकी निदा की थी बल्कि सावजनिक तौर पर विद्रार परिसस 


है कि विश्वविद्यालय क छात्र क्यों बसा को जलाते हैं और इसी 
प्रदार के दूसरे दाय करत हैं ? दश के सामने य बहुत महत्त्पूण 
प्रश्व हैं। छात्र अश्नाति का अध्ययन सभी प्रश्ना वा उत्तर नहीं 
देता, कितु उपलब्ध उत्तरा व॑ आधार पर नीति निधारित करना 
सभव है। कितु इस नीति को लागू बरने का विसको साहस है ? 
इस नीति मे न कैवल टिक्षण संस्थाएं ही जाएगी बल्कि आय 
क्षेत्र भी--जमे आथिक और सामाजिक विकास, उनका निर्देशन 
और समाज म वग सगठन क पुर्नानिमाण आदि पर भी ध्यान दिया 
जाता चाहिए। मुझे भय है कि भष्यवग वे लोग, जिसमे अधि- 
काश राजनीतिनच अधिकारीवग, प्रष्यापक व्यापारी व्याव 
सायिक और दूसरे इसी प्रकार क लोग आते हैं, जो किसी आक- 
पक बहाने के आधार पर शक्षिक प्रणाली या सामाजिक आर्थिक 
राजनतिक' सास्कृतिक क्षत्र म क्रातिकारी परिवतन को रोक देंगे । 
शामद इन टिप्पणिया मर विस्सी दिन मैं इस बात वो और प्रत्ति 
पादित कस्गा। 

आपातस्पिति भ थाज चाह कोई बसे न जलाई जा रही हा 
और श्रीमती गाघी शायद साच रही हागी कि छात्र-अशान्ति, 
अनुशासनहीनता तथा हिंसा की समस्या उन्होंने हल कर दी है 
कितु मदि आपातस्थिति अधिक समय तक घलती है तो श्रीमती 
गाधी को ऐस विस्फोट का सामना करना पडेंगा, जिसकी उहोंने 
कर्पता भी नही को हागी। 


(टिप्पणी जारी)--इसस पूव इन टिप्पणिया मे (शुलाई 2! 
को देखें) मैंने उन दा मुददा का ज़िक्र किया है जो मैं बिहार 
सघप वी झनझवाहद और हतचल स निकालना चाहता हू) बिहार 


टाइप के जनता आदोलन के उददश्या की यदि सूची बनानी 
होती तो पूवकथित दिप्पणियो म॑ बनाए गए उददेश्यों मं शामिल 
करन के लिए. उनका सबसे पहला नम्बर हाता | दूसरा उददश्य 
होता--जनता वे सहयोग स क्रातिकारी सघप प्रारम्भ करना, 
ताकि समाज म॑ पूरा परिवतन जाया जा सके। इस सघप मं 
दायद युवावंग और छात्रों को सबसे आग हाना होगा--चाहे 
सरकार से सहयोग प्राप्त करके या मुकावला करक । राजनतिक 
दलों के कत्तव्य के सम्बंध मे भी बातचीत करनी होगी--परि 
बतन के एजेंट अगुए आदशवादी युवावग के कत्त-य, परिवतन के 
लिए व्यापक सघप की झरूरत है। इन बातों को हमे स्पष्टतया 
सविस्तार बताना होगा। यहा पर मैंने उहे स्मरण कराने के लिए 
नोद किया है। अगले वुछ दिना म इनपर सर्विस्तार लिखना 
होगा। 


सित्तम्बर 4 


प्रधातमश्री के पास पत्र अभी नहीं गया है। मैंने अतिम 
मसौदा तथार करने की भी परेशानी नहीं उठाई। मैं दिल्ली से 
पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में हू 

आज एक प्रकार का कुछ उत्तर प्राप्त हुआ है। खाद्य और 
कृषि मतालय के अपर सचिव श्री घोहरा” जाज टोपहर बाद आए 
हैं। प्रोफ्सर पी० एन० धर ने उह मुभसे मिलन को कहा है। श्री 
बोहरा न मुथ्ने बताया कि व पटना गए थ। उान वहा सब क्या 
देखा और ब्या क्या, उनसे जो बह्त ही जसाधारण बात का 
पता चला वह यह्‌ कि सिया कमिश्नर पटना और जिला मजिस्ट्रेट 
] श्रीवा वी० वोहरा--भारत मे नुमि दथा जत-परीक्षण समस्याओं के 

विशषभ थे । 


के भुख्यमत्री, मुख्य सचिव और दूसरे मत्री और अधिकारी जैसे 
चाट क्ाएं हुए हैं और वुछ करने के लिए कोई भी कायवाही नहीं 
की । मुर्थमत्रो अपने घर म ही असह्याय पडे हैं और उहोने नाव 
द्वारा अथवा बाढ़ के पानी को लाधवर उससे बाहर आने का नहीं 
सोचा है। एक वरिष्ठ अधिवारी वी तरह श्री वोहरा इन सभी 
मामला के सम्बंध में वहुत अधित सतक और बहुत सयत थे। 
उनकी बात से स्पष्ट था कि यदि इस मामले में बेद्वीय सरकार 
न जूमती तथा वायुसेना का उपयोग न वरती और राज्य 
सरकार की मदद न करती तो राज्य सरकार उस्त समय तक बुछ 
न॑ करती जब तक कि बाढ़ वा पानी नही घट जाता और स्थिति मे 
काफी सुधार न हो जाता । इन सभी बाता मं श्री वोहरा वा योग 
दान सराहनीय दिखाई देता है। 
श्री वोहरा ने जो कहा उन सबको सुनकर मैं हैरान था कि 
उहे मेरे पास कया भेजा गया। वे बहुत चौक्स भी थे, किस्तु 
यह स्पष्ट था कि प्रो० घर मरी प्रतिक्रिया जानना चाहत थे । इसे 
महसूस करते हुए श्री वोहरा ने जब अपनी बात समाप्त की तो 
मैंने उनसे कहा कि उनकी बातें सुनकर में बटृत ही इच्छुक और 
अधीर हो गया हू। मैं पटना ओर बिहार वे दुखी लोगो के बीच 
जाना चाहता हु ताबि' अपनी योग्यता एवं क्षमता वे अनुसार उनकी 
सवा कर सर्‌ । मैंने उनसे कहा कि जनता के अपने पाव पर खड़ा 
होने से लिए उनकी सहायता की जानी चाहिए। इसके लिए उहे 
इस आघात स॑ जाग्रत करना चाहिए और सगठित करना चाहिए। 
मुझे याद है कि यह काम सरकार और काग्रेस नेते। नही बर पाएं 
“यह भी मैंते श्री वाहरा से कहा वि बिहार की विपदा देश वो 
विपदा है और उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास क्या जाना 
चाहिए | यदि मैं बदी न होता मैं देशा के दूसरे भागो से स्वय 
सेवक एकत्र करता, धन इकटठा करता मैंने उहें बताया कि स्वय 
सेवी सहायता, सस्था द्वारा खच क्या गया एक रुपया सरवार 


द्वारा लच विए गए दस रुपयो बे बराबर है। अतः मैं भारत 
सरकार या प्रधानमन्ती स निवेदन करता हू कि मेरी पहली प्राषना 
पर ग्रम्भीरता तथा सहानुभूतिपूवक ध्यान दें । 

मैंने श्री योहरा वो एक और वात बताई जिसका सम्बंध इस 
समस्या से था, यद्यपि श्री वोहरा इस मामले वे विसी राजनतिव 
पहलू पर बातचीत बरन मे वृष परेशान लिखाई देत थ। मैंने उनसे 
बहा वि प्रो० घर का मरी ओर सबह दें कि आपातस्थिति के 
लाम पर जो नीतियां बाद मे बनाई गई हैं, उनकी समीक्षा का 
पह उचित समय है। मैंने उहूँ आश्वासन दिया कि राजनतिव 
उददेश्या की पूर्ति बे लिए इन अभृतपूव आपदा से लाभ उठान वा 
प्रशत ही नहीं उठता । विहार स्थिति से राजततिब' छाभ लेना 
लोगों वी कठिनाईया का परिहास होगा । 

एक और मनोरजक बात मैंन पाई श्री वोहरा की, यह यह 
थी कस प्रतिवष जल ऊपर की उबर भूमि सागर भ बहा ल 
जाता है इन समस्याओ का उन्होने अध्ययन किया था। वे कसी 
गम्भीर बात तथा दीघकालीत व्यवस्था के रूप में कुछ किए जाने 
के लिए बहुत बुछ इच्छुक दिखाई देते थे और बताया कि जिस 
बात बी आवदध्यवता है वह है राजनतिव' सवल्प। मैंने उह्ें बताया 
कि मैं उनस बहुत अधिक सहमत नही हू । विहार म॑ मैंने देखा है 
कि प्रत्येक प्राकृतिक आपदा जसा कि 966-67 का महादुभिक्ष 
था, दीधकालीन समाधानों के सम्बध मे तथा युद्धस्तर पर काय 
सचालन मे लिए बहुत बातें वी जातो हैं, किन्तु जसे ही आपदा 
समाप्त हुई राजनीति का अधम स्वायभरा खेल प्रारम्भ हुआ । 

श्री बोहरा का अनुमान था कि जल प्रउध तथा भूमि प्रबंध 
के व्यापक प्रयोग पर लगभग 50 हजार वरोड लागत आएगी । 
इस गरीब देश के लिए यह बहुत बडी रकम है। कु यदि प्राई 
तिक विपदा स॑ होनेवाली हानि जमा की जाए तो स्वतन्नता से अब 
तक 50 द्ेज़्ार करोड से ज़्यादा वी हामि हो चुकी होगी। 


विहार दुर्भिक्ष के दिनो मे 600 बरोड रुपये बी हानि वा अनुमान 
था जिसमे पटना मे ही 00 करोड की हानि हुई थी । 

प्रसगवश मैं यहा उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हू जो प्राय 
बूछा जाता है (अय के अलावा मेरे द्वारा भी) कि प्रद्ृतिप्रदत 
बिहार को धनी होना चाहिए था विन्तु यह सबसे गरीब राज्य 
है ( अवश्य ही मह बात बचत महत्त्व वा प्रश्न है। 966 से 
प्रारम्भ करके एक दशक वे भीतर विहार भे 00 करोड रुपये 
की हानि हुई है और वह भी केवल दो विपटाआ--दुसिद अकाऊू 
तथा इस वष वी बाढ--से । इसके अलावा प्रत्येक वप राज्य का 
एवं भाण या अय सूखा या बाढ! से प्रभावित हुआ है। 


सितम्बर, 5 


आज के हिंदुस्तान टाइम्स म पटना से तपनदास गुप्ता ने एक 
सक्षिप्त रपट भेजी है। कितना भगवर डरावना चित्ष उद्दोंने 
खोचा है ! बिहार मत्रालय तथा श्रीमतो गाधी के राज्य म॑ उनकी 
अदभुत पार्टी के पूण नेततत्व था पहलकल्मी के क्या कहने ! एसा 
दिखाई देता है कि 25, 26 तथा 27 जूत के भयकर दिनों में वे 
परत ही निष्क्रिय रहे | जसाकि कल श्री वोहरा ने कहा मुख्यमंत्री 
तथा अय मानसिक आधात से पीडित थे भौर वे उससे उस समय 
लक नहीं निकते जब तक कि बेदद्रीय सरकार ने पहलक्दमी नहीं 
की । मुख्यमत्री ह जो सबसे पहती बठक चुनाई वह भी श्री बोहरा 
थी पहलकदमी पर। इसम राप्य सरकार के वरिष्ठ अधिवारी 
विजली बोड के अध्यक्ष, रंला के मडल अधीक्षक, वायु सना और 
देश के बुछ नेताओ ने भाग लिया। किन्तु यह जानकर प्रसनता 
होती है कि सभी नागरिक इस मानसिक आघात से पाडित नहीं 
थे | साधारण लोगी के कुछ बग ने पहलक्दमी और मानवीय घीच 


का परिचय टिया और यह नौजवान सुरेश कौन है ? यह अवश्य 
ही बडा साहसी तथा दयावान होगा। तपन के अनुसार उसने 
सबस पहल सहायता काय प्रारम्भ क्या । गहरे पाती को पार 
करत हुए बिस्कुट तथा दूसरे सामानसहित लोगा के पास पहुचा। 
ईश्वर जानते हैं कि इस तरह के बीसो नोजवान वडी आयु के 
भी पुस्ष और महिलाए ऐसे होंगे जिहोने दूसरे क्षेत्रों म विभिन्‍न 
तरीकों से सहायता-काय कया होगा) इस घडी में मेरा मन 
पटना और बिहार जाने के लिए क्तिना लालायित है मगर 
अफ्सोस | ईश्वर की अनुकम्पा रही तो मैं अवश्य वहा 
जाऊगा । 


जसाक़ि अनुमान था जेनेवा म मिस्र इसरायल के करार पर 
हस्ताक्षर हो गए। जसाकि यह भी अनुमान था बि रूस न प्रति 
निधि भेजना मना कर टिया है। इसी तरह प्रमरीका ने भी भाग 
नही लिया है। मानवता डा० किपिजर के प्रति इतन होगी 
जिनकी कृपा से वातचीत मे कुछ सुधार हुआ है। महत्त्व वेवल 
इस बात में है कि न केवल इत दो राष्टो के बीच सम्बंध ये 
अधिक मजयूत तथा ज्यापक होन का आश्वासन दिया गया है 
बल्वि निर्भक, साहसी तथा देशभक्त अराफ़्त को भी उसम 
सम्मिलित जिया गया है। इसी प्रकार स्वभावत सीरिया भी। 
सदर सादात वस्तुत बहुत ही दूरदर्नी राजनीतिन हैं। जो काय 
उहोने किया है इसके लिए अवश्य ही उह बहुत साहस जुटाना 
पडा होगा। मैं कामना करता हू कि जब तक करार को अन्तिम 
रूप देकर पक्का न क्र लिया जाए वे जीए और पश्चिम एथिया 
और पश्चिम एशिया ही नही वल्कि विश्व के समृद्ध जौर भातिमव 


होने की जो नई विरण फूटी है उसे बुभाने मं काई दुश्मन सफल 
नहीं हो ! 

यह्‌ प्रसनता को बात है कि सादात अब गोलन हाइटस--जी 
सीरिया और फिलिस्तीनियो के लिए बहुत महत्त्पूण हैं वी ओर 
विचार करने व लिए इच्छुक हैं । किन्तु उहें यह स्वीकार करना 
चाहिए कि इसरायल का भी सुरक्षित और गारण्टीप्राप्त सीमाओं 
भें रहने और पनपने का अपना अधिकार है। उहे यह भी स्पष्ट 
रखना चाहिए कि पश्चिम के गम्भीर युद्ध म॑ दोनो महाशक्तिया 
बुरी तरह फ्स जाएगी जिसमे विश्व का अत भी हो सकता है या 
जैस कि आज वी दुनिया है या तन रही है शायद यहा पर मानव 
की सुरक्षा का प्रइन ही सर्वोपरि है। मदि उनवे सामने युद्ध या 
शान्ति का अन्तिम विवल्प हो ता उहे युद्ध से अवश्य हट जाता 
चाहिए और शाति को चुनता चाहिए। यह उह मानवता के लिए, 
प्यार के कारण नहीं किन्तु इस विषय मे अपन अस्तित्व बे लिए 
करना चाहिए। अत यह उचित ही है कि वतमान अरब के विद्वान 
और साहसी नेता अनवर सादात इसक॑ लिए पहल्क्दमी करें। 
हम आगगा है कि सऊही अरब वी ठोस अधिकारपूथ और सतुलित 
शक्ति सादात तथा 'याय और चिरस्थायी शातति बी ओर रहेगी। 

पश्चिम एशिया म॑ शक्ति के सतुलन पर शायद रूस चिततित 
है। रुस महान देश है और 'ान्ति के छिए बडी बाजी लगा सकता 
है। अरब इसरायल युद्ध का धीरे घीरे समाधान हो रहा है, 
अत अमरीका और रूस दोनां देखेंगे कि अरब लोगा की राष्टीयता 
यह सहन नी करगी कि कोई दूसरा उनके मामले मे हस्तसेप 
करे | प्रत्येक देध म रूस के विश्वसनीय एजेंट--स्थापित कम्यु 
निस्ट पार्टी -हैं कितु इन पात्यों मे क्सीका भी भविष्य में 
अच्छा नही समझता, क्योकि जब भी आज की विश्व हसन 
पद्धति मे वास्तविक राष्ट्रीयता और अतिरिवत क्षेत्रीय देशभक्ति 
में सघप हांगा तो साम्यवाट ही घाट म॑ रहेगा, जब तक पूर्वी 


यूरीप वी तरह इन देशो म रूस अपनी सनाए नहीं फला देता। 
यदि इन मामलछो से रूस निरतर अपरिपतव रहगा तो उसे अमरीकी 
शक्ति का आमना सामना करता होगा। मैं नहीं समभता कि 
अमरीका या रुस के लिए इस माग का अपनाना सम्भव है। 
दुनिया इतनी सिकुड गई है और य महार्क्तिया विश्व मे इस 
भ्रवार टार्गें फलाए हुए हैँ कि जस कि यूरोपीय सा म्राज्यवाद के' 
पुराने दिना मं होता था इनके लिए "ाक्ति का सतुलन अब क्षेत्रीय 
नही है। उनके लिए वास्तविक रूप म प्रइन विश्व वक्त 
का संतुलन है और वहा यद्यपि दोनों की लडन की शक्ति बेराबर 
दिखाई देती है रूस को कृषि और उद्योग दाना म॑ अमरीकनो के 
बराबर झाने में प्रयास करना होगा और उसके लिए आवश्यक 
तकनीक अजित करनी होगी । रूस के लिए उसका अथ है, 
अमरीका के साथ शक्ति सतुलन का नप्ट क्या जाना । 

पश्चिम एशिया म॑ साम्यवाद वी स्थिति यह है कि रूसी 
साम्यवादियों को चीनी साम्यवादियां से मुकाबला करना होता है 
और यह सर्सी दत्य के लिए चुनने की बात हो सकती है। चीनी 
द्य जिसका विश्व में आधिक और सनिक “वित का कोई प्रति- 
दद्दी नही है वहा युद्ध म॑ मनुष्यों के मन और हृदय को जीतने की 
एक गम्भीर प्रतिद्द्वी बत सकता है। किन्तु पश्चिम एशिया में 
शक्ति सतुलन --यह उचित भ्राम तौर पर समयी जाती है-- 
इसको यह गम्भी रता स॒ प्रभावित नही करेगा या मुझे ऐसा दिखाई 
देता है । 


तारकुदे ने हृपापूवक मुथ्चे रजनी कीठारी और डी० एस० 
शेठ की चार पुस्तक भेजी हैं। इससे पूव जाहाने मुझे भगवदगीता 


उपनिषदो कौ दो पुस्व्दें और उपनिषदों पर स्वामी रगानाथानन्द 
बी एक अच्छी पुस्तक भेजी थी । धनमे एक रजनी द्वारा सम्पादित 
बहुत हो आशावादी जनल आल्टरनंटिब्स! का पहला नम्बर था। 
इस जनल के आव म एक बहुत ही शानदार और सुबोध ऐेख-- 
है--पहला लेख लेखक है फ्रिटज सुमचर । 
ज्या-््यो मैं फ्रिट्ज का लख पत्ता हू. मरे मन भ बढी बहुत 

सी यादें ताजी हो जाती हैं। उनमे जा बहुत ही सजीव थी वह 
यह कि किस प्रकार दो अवसरों पर मैंन फ़िटज का आमत्रित किया 
था (याजना आयोग द्वारा) कि कसते सोरबोटेवरा गरएंथे और 
वाराणसी सस्‍्या मं भाषण दिया था और ठहर थे और इस 
दोरान उन्हान आम तौर पर गाधीवाटिया शिक्षाशास्त्रियो 
वनानिका और दूसरे लोगो को प्रेरित क्या था। पिछली बार 
जब वे आए तो प्रधानमत्नी न उहें 45 मित्रट रक्‍ने के लिए 
बाध्य किया (योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी० पी० धर न उरहें 
केवल 0 मिनट दिए थ और प्रधानमत्नी रो चाहते थे कि उऱें 
अधिव समय न टिया जाए)। साखात्वार के अत मे श्रीमती 
गांधी न उहू कुछ बातें लिखने के लिए कटा, जिनवे' आधार पर 
वे अपने आधिक सलाहकारा वो काम करने के लिए कह। फ्रिदज 
ने यहू क्या किन्तु उसका कोई लाभ नहीं हुआ | फ़िटज अपने 
इस नेख (तकनीवी भ विकल्प) मे जिखत हैं कि सरकार प्रचलित 
पद्धति को लागू करन की कायकारी सस्थास ज्यादा वभी भी 
अधिक नहीं है। आज के य्रुग मं मावस थी परिभाषा की तुलना 
म विश्व के तथ्यों के यह बहुत निकट है। सावस के तथ्य उस समय 
ठीक थे। मैं यहा स्पष्ट कर दू कि मैंने फ़िटज को बुछ वर्षों के 
लिए गाधी इन्स्टीट्यूट के निदशक! का कायभार सभालन व लिए 
] वाराणसी मे गांधी विचारा के अध्ययत बी सस्था। सन 960क 


प्रारम्भिक वर्षों में इसे जयप्रकाशडों के कहन पर प्रारम्भ क्या गया 
था और वे 972 तक इसक अवतनिक नितेशक थे । 


सूरोष को तरह इन देशों मे रूस अपनी सेनाएं नहीं फैला देता। 
मदि इन मामलो में रूस निरतर जपरिपक्व रहगा ता उसे अमरीकी 
शक्ति का आमना सामना करना होगा। मैं नहीं समभता कि 
अमरीका या रूस के लिए इस माग को अपनाना सम्भव है । 
दुनिया इतनी सिवुड गई है और य महा”्वितियां विश्व मे इस 
प्रवार दार्गें फलाए हुए हैं कि जस कि यूरोपीय साम्राज्यवाद क॑ 
पुराने दिनो में होता था इसके लिए ”क्ति का सतुलन अब क्षेत्रीय 
सही है | उनके लिए वास्तविक रूप म प्रग्व विश्व शक्ति 
बा सतुलन है और वहा यद्यपि दावा की लडने वी "शक्ति बराबर 
दिखाई देती है, रूस को कृषि और उद्योग दाना म अ्मरीकतो के 
बराबर प्राने में प्रयास करना होगा और उसके लिए आयश्यक 
तकनीक अजित करनी होगी । रूस के लिए उसका अथ है 
अमरीका के साथ शवित सतुलन का नष्ट किया जाना । 
पश्चिम एशिया म साम्यवाट की स्थिति यह है कि रूसी 

साम्यवादियों को चौनी साम्यवादियों से मुकाबला करना होता है 
और यह र्सी देँत्य के लिए चुनने थी वात हो सकती है। चीनी 
दत्प, जिसका विश्व मे आथिक और सनिक चवित वा कोई प्रति 
हद्दी नही है वहा युद्ध म मपुष्यों के मन और हूट्य को जीतने बी 
एक भ्रप्भीर प्रतिद्द्वी बन सकता है। विन्तु पश्चिम एशिया मं 
शक्ति संतुलन --यहू उचित भ्राम तोर पर समयी जाती है-- 
इसको यह गम्भीरता से प्रभावित नदी करंगा या मुझे ऐसा दिखाई 
देता हैं । 


वारकुदे ने इृपापूवक मुझे रजनी कोठारी और डी० एस० 
शेठ की चार पुस्तकें भेजी हैं। इसस पूव जहाने मुझे भगवदगीता 


उपनिपतों वी दो पुस्तवें और उपनिषदा पर स्वामी रणानाथानन्द 
वी एक अच्छी पुस्तक भेजो थी ॥ इनम एक रजनी द्वारा सम्पाह्ति 
बहुत ही आशावादी जनल “बल्टरनटिव्स का पहला नम्बर था। 
इस जनल के आत म एक बचत ही णातदार और सुदाध >ूज-- 
है--पहला लेस लेखक हैं फ्रिटज सुमचर | 

ज्या-ज्या मैं फ्रिज का लख पतत्ग हू, मेरे मन में बठी बहुत 
सी यादें ताजी हो जाती हैं । उनम जा बहुत ही सजीव थी बह 
यह कि विस प्रकार दो अवसरो पर मैंन फ्रिटज का आमत्रित क्या 
था (योजना आयोग द्वारा) दि क्‍्से सोरवोटेबरा गए थे और 
वाराणसी सस्‍्था में भाषण दिया था और ठहंरे थ और इस 
दौरान उन्होन आप तौर पर गाधीवादिया शिक्षा”एस्त्रियों 
वसानिकों और दूसरे लागा को प्रेरित किया था। पिछली बार 
जब वे आएं तो प्रधानमत्री ने उहूँ 45 मिनट रुकन के लिए 
बाध्य क्या (योजना आयोग के उपाध्यक्ष दो० पी० घर न उहें 
केवल 0 मिनट हिए थे और प्रधानमत्री से चाहते थ्रेक्ति उाह 
अधिक समय न टिया जाए) । साक्षात्कार के जात मे श्रीमती 
गाधी ने 38 दुछ बातें लिखने के लिए कहा, जिनके आधार पर 
दे अपने भाधिक सलाहकारा को काम करन के लिए कह। फ़िटज 
ने यह किया डिक्तु उसका बाई लाक्ष नहीं हुआ | फ्रिट्ज अपने 
इस तेख (तकनीकी म विंवल्प) मे तिखते हैं कि' सरकार प्रचतित 
पद्धति को लागू करत की कायकारी सस्या से ज्याटा कभी भी 
अधिक नही है। आज के युग म मावस की परिभापा की तुलना 
म्‌ विश्व के तथ्यों क यह बहुत निकट है; मावस के तथ्य उस समय 
टीक घ। मैं यहा स्पष्ट कर दू कि मैंन फ़िलज को कुछ वर्षों के 
लिए गांधी इन्म्टोट्यूट के निल्टाक! का बायभार सभालत के जिए 


[ बाराणसी में गाघों विचारों के अध्ययन को झस्था। सन ]960 क 
प्रा्श्भक वर्षों में इसे जयप्रकाशजो के कहने प्र प्रहरम्भ किया गया 
था और वे 972 तक *मझ अवतनिक निटेशक से « 


कहा था। छउहांते इसे सहप स्वीकार क्या था कितु दुर्भाग्यवशश 
उनवी पहली पत्नी का असमय कसर स देहात हो गया और वे 
बहत से बच्चे पीछे छोड गई । उस समय फ्रिटज नेशनत कील 
बोड मे थे। उस दुघटना न उनकी सारी योजनाओं को गडबडा 
दिया । एक वपष या कुछ समय बाट उहाने फिर विवाह क्या 
भर नया जीवन प्रारम्भ क्या । ऐसी परिस्थितिया म॑ वे भारत 
आने की सोच भी नही सकते थे और न ही मैं उनको विवश कर 
सकता था। पहली बार ग्रे० ब्रिटेन और यूरोप जब मैं प्रभा के 
साथ गयाथा तो मैं फ़रिडज स मिला था। यह शायद 958 वी 
बात है। हम साझतिस्त यूनियन ने आमंत्रित किया था। रीता 
हिंडरन इस यूनियन की चेतना थी। क्रिटज भी उसी ग्रूनियत में 
थे । अब यह यूनियन समाप्त हां चुकी है किन्तु सोशलिस्ट कमेद्री 
अभी तक निकलता है यद्यपि रीता भी अब नहीं है। 

जब भारत म चाल पद्धति और उसका दशन क्या होगा 
यह दत्त ही रुचिकर प्रश्न होगा । पहली वात तो यह है कि बयां 
कोई पद्धति है ? इस देश की 80 प्रतिशत जनता गांव में 20 
प्रतिशत शहरो मे रहती है। इस जनसख्या मे कुछ तो प्रोद्योगिक 
श्रमित्र है बुछ चौथे दर्जे के कमचारी और कुछ तीसरे दर्जे वे 
कमचारी । टाहरी इलाका म यद्यपि बहुत गरीबी तथा गटगी और 
गन्दी वस्तिया हैं फिर भीगाव से लोग लगातार दहरो मं जा 
रहे है। उनम स कुछ को राजगार मिलता है किन्तु जनसम्या वी 
आवाजाही जारी रहती है। श्राद्योगिक श्रमिक तथा तीसरे और 
चौथ दर्जे के क्मचारियां की छाटकर कुछ एसे वोग हैं जो आधिक 
दृष्टि से सम्पन्त हैं ? उनम स एक छोटा भाग प्रयोप्त सम्पन्न है 
और पश्चिम वे रहेन सहन के ढंग स रहता है। इसक॑ अलावा 
स्कूल और विश्वविद्यालय हैं। सरकार | अधिकारी तथा मत्ती हैं 
(विडै-बडे नगरां म) । यदि काइ पद्धति है तो वह वन तत्त्वो की 
बनी 7ई है और उस पद्धति का दर्शन विलित तया आधिक दृष्टि 


से विशेष वग का ही दशन है। ग्रामीण क्षेत्रों के श्रेप्ठडन लगा 
तार शहरी क्षेत्रा में जाते जा रह हैं। इस पद्धति दा क्या दशन 
है ? जितना उनके पास है उसे और बटाओ ऊची सीटियो पर 
चढो तया आमूल विचारों (समाजवादी-साम्यवाटी इत्यादि) में 
उनके अनुसार भ्रधिकाञ्ष लोगों के पास जो घन सम्पत्ति है वह 
बनी रह अर्थात लाभ को वादो। सभी राजनीति सभी शिक्षा 
तथा सभी सुविधाएं समाज वे इस छोटे-से उपरी वग तक सीमित 
है-जहूरी नहां कि सभी पूजीपति हो लेबिन सभी विशेष 
सुविधा प्राप्त कृषका को छोडक्‍र--सावजिनक क्षेत्र मे औद्योगिक 
झथ व्यवस्था शायद सर्वाधिक महत्त्वपूण है । 

भारत म चद थ्यकितिया को छोडकर श्रेप्ठजनो वी यह छोटी 
सी परद अधिक आधुनिर-तक्नीक, अधिक औद्योगीकरण उचित 
यात्रिवीकरण और कृषि का 'रासायनीकरण चाहती है । भारत म 
भाषुनिक्ता का यह लोकाचार है। व्स प्रकार यदि फ्रिल्ज ने 
अपनी साधारण घारणाओ से क्षण मात्र के तिए श्रीमती गांधी 
को प्रभावित कर लिया हा ताइस पद्धति का दशन बहुत गहरे 
दफ्ना दिया गया है | 


सितम्बर, 6 


(टिप्पणी जारी)--बिहार संघप और दसी तरह के दूसरे 
सघर्षों मे विरोधी दला के मिल जाने से बहुत-से बरुद्धिजीवी मित्रो 
और शुभचिन्तका को चिततित कर दिया है। मैं भी इससे कुछ कम 
चिल्दित नही रहा ह्‌ । पुरानी घटनाआ को याद करके मैं अपने 
आप से पूछता हू कि क्‍या मैंने भूल वी है ? और की है तो वह 
क्या है ?े सघप के दौरान भी मैंने ये प्रश्न बार बार पूछा। उत्तर 
क्या थे, तथा हैं ? इसम सदेह नहा है कि यदि सधप मे विरोधी 


कहा था। उोंने इसे सहुप स्वीकार क्या था विस्तु दुभाग्यवर 
उनकी पहली पत्नी का असमय कसर सर देहान्त हो गया और वे 
महत से बच्चे पीछे छोड गई । उस समय फ्रिटज्ञ नेशनल कोल 
बोड में थे। उस दुघटना न उनकी सारी योजनाओं को ग्डवढा 
दिया । एक वप या बुछ समय बाठ उहात फिर विवाह क्या 
और नया जीवन प्रारम्भ किया । ऐसी परिस्यितिया मे वे भारत 
आने वी सोच भी नही सकत थे और न ही मैं उनको विवरा कर 
सबता था। पहली बार ग्रेट ब्रिटेन और यूरोप जब मैं प्रभा के 
साथ ग्याथा तो मैं फ्रिटज स मिला था / यह शायद 958 की 
बात है। हम सोगातिस्ट यूनियन ने आमत्वित किया था। रीता 
हिंदरन इस यूनियन की चतना थी। फ़्टिज भी उसी यूनियन में 
थे । अब यह यूनियन समाप्त हो चुकी है किम्तु सोशलिस्ट कमेट्री 
अभी तक निकलता है यद्यपि रीता भी जब नही है। 

अब भारत मे चाल पद्धति और उसका दशन कया हांगा 
यह दहत ही रुचिकर प्रश्य होगा । पहली बात तो यह है कि बया 
कोई पद्धति है ? इस देश बी 80 प्रतिशत जनता गाव में 20 
प्रतिशत शहरो मे रहतो है॥ इस जनसख्या मे बुछ ता प्रौद्योगिक 
श्रमितः हैं बुछ चौथे दर्जे के कमचारी ओर बुछ तीसरे दर्जे के 
कमचारी । शहरी इलाका मे यद्यपि बहुत गरीबी तथा गदगी और 
गन्‍ही बस्तिया हैं फिर भी गांव सं लोग लगावार टाहरो मे जा 
रहे ह। उनम स कुछ को राजगार मिलता है किन्तु जनसख्या वी 
आवाजाही जारी रहती है। झ्रौद्यायिक श्रमिक तथा तीसरे और 
चौथ दर्जे के कमचारियो को छोडकर कुछ ऐस लोग हैं जो आधिक 
दृष्टि से सम्पत्त है  उनम से एक छोटा भाग पर्याप्त सम्पन्न है 
और पश्चिम के रहन सहन के ढग स रहता है। इसके अलावा 
स्कूल और विश्वविद्यालय है। सरकार क॑ अधिकारी तथा मत्री हैं 
(श्ड बडे नगरो मं) ! यदि कोई पठति है तो वह इन तत्त्वा की 
बनी हुई है और उस पद्धति का दशन शिक्षित तथा आधिक दृष्टि 


से विशेष वग का ही देशन है। ग्रामीण क्षेत्रो के श्रेष्जन लगा 
तार शहरी क्षेत्रा मे आते जा रहे हैं। इस पद्धति वा क्या दशन 
है ? जितना उनके पास है, उसे और बटाओ, ऊची सीटियो पर 
चढो तथा आमूल विचारों (समाजवादी-साम्यवादी इत्यादि) में 
उनके अनुसार प्रधिकाश लोगो के पास जो धन सम्पत्ति है बह 
बनी रह भर्थात लाभ को बादो। सभी राजनीति, सभी शिक्षा 
तथा सभी सुविधाएं समाज के इस छोटे-से ऊपरी वग तक सीमित 
है--जहूरी नहीं कि सभी पूजीपति हो लेकिन सभी विशेष 
सुविधा प्राप्त कृपको को छोडकर--सावजिनक क्षेत्र मे औद्योगिक 
अथ-व्यवस्था शायद सर्वाधिक महत्त्वपूण है। 
भारत में चाद «यक्तियो को छोडकर श्रेप्ठणनो बी यह छोटी 

सी परत अधिक आधुनिर-तक्नीक अधिक ओऔद्योगीकरण उचित 
यात्रिवीक्श्ण और कृषि का रासायनीक्रण चाहती है । भारत म॑ 
आधुनिकता का यह लोकाचार है। इस प्रकार यदि फ्रिटज ने 
अपनी साधारण धारणाआ से क्षण मात्र के लिए श्रीमती गांधी 


को प्रभावित कर लिया हो तो इस पद्धति वा दशन बहुत गहरे 
टफ्ना दिया गया है । 
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(टिप्पणी जारी)--बिहार सघप और व्सी 

संघर्षों मे विरोधी दलो के मिल जानस बहुत-से बडिशीकी मित 
और शुभचिन्तका को चित्तित बर टिया है। में भी इससे कुछ कम 
चीतित नही रहा हू । पुरानी घटनाओं को याल करवे- में अपने 
आप से पूछता हू कि बया मैंने भूलवी है? और की है तो वह 
क्या है ? सधप के दौरान भी मैंने य॒प्रइन बार-बार छा | उत्तर 
क्या थे उया हैं ? इसम सटे नहीं है कि यति बंध मर विरीशी 


दल ने उलझ जाते तो इसका स्वरूप परीक्षण उपयोग शिलाप्रद 
मूल्य लोगों को अपनी समस्याओं को अपनी आखा से देखते की 
उपादेयता, (दला वी बांखा स नहा) तथा अपन सामथ्य के अनु 
सार अपनी समस्याएं सुलझान वी जिम्मेटारी को सोचन अपन 
आपको बदलन, अपने भौतिक और सामाजिक वातावरण वा 
बटरटन और इस प्रणाली मे यटि उह शान्तिपूण मुबायला करना 
हा या अवृज्ञा वे लिए अपन आपक्नो प्रस्तुत करना पड़े -लअवेते मं 
या समूह मे, या सावजनिक रूपम (अथात सामूहित सघप वे' 
माध्यम से) तो उनस समझौता नहीं हो सकता था । 

क्तु आदश वी प्राप्ति बिना तवलीफ के क्रभी नहीं होती । 
पहली कठिनाई यह थी ओर फिर भी होगी जब कभी भी दोवारा 
कोशिश की जाएगा वि राजनतिक दला को खुले समूह सघप से 
दूर रखना शभव नहीं है। हा यदि सर्वोत्य कायकर्ताआं तक ही 
सघष सीमित क्या हाता और उनका सिद्धात हाता कि सभी 
राजनतिक दलों (शासक्टल सहित) को दूर रखा जाए तो उहें 
दूर रखना सभव हो जाता, कितु एसी स्थिति मे यह सघप जनता 
का सघप न होता । 

इस कठिनाई का दूसरा रूप यह है कि मैंन यह सघप प्रारम्भ 
नहीं क्या । सघप जसे भी चल रहा था मैंने उसकी बागडोर 
सभाली और उसका निर्देशन क्या उस फ्लाया और गहरा 
बनाया अनुमानत दूसरे स्थानों पर भी और अब समय मे भी 
जब भी दूसरे लोगो ने जनता सघवथ गठित वरना चाहा हांगा तो 
उनके सामने भी यदो कठिनातया जाई होगी! इसके अतिरिक्त 
प्रारम्भ में जबकि विहार छात्र आदोलन एक निदलीय मामटा था 
और इनके कायक्र्मों में भाग लेनवाल 80 से 90 प्रतिशत युवा 
पुरुष तया महिलाओ का किसी राजनतिक दर स कोई वास्ता नहीं 
था । इसके नता अवश्य ही छात्र या भूतपूव छात्र थे जिनका अपने 
दल से गहरा सम्बंध रहा हागा और इसम कोई सदेह नही वि 


बाहर से दल के नता उनका माग-दशन करते थे । इनमे मुख्यत 
चार दल थ--जनसघ, समाजवाटी दत, बी० एल० डी० तथा कांग्रेस 
(भा०) । बहुत से विश्वविद्यालय केद्रो मे जनसच सबसे मज़बूत 
तत्त्व था | बुछ मे वी० एल० डी० तथा एस० पी० सचालन 
समितियां में काग्रेस (ओ०) के नता थे, जिनकी यद्यपि सख्या बम 
थी क्तु वे काफी परिपक्व तया प्रभावणाली थे। 
इन परिस्थितिया मं बिहार सघप के साथ मेरा सम्बंध सभा 
पित हुआ। बहा पहले से ही राजनतिक दल थे। दरअसल सभी 
निष्पक्ष प्रेक्षक स्वीकार करेंगे कि मरे प्रयत्का ने दल के प्रभाव को 
दबाए रखने के साथ ही मतक्‍्य भी वनाए रखा और सधप को 
शुरू म छात्र सघय और वाद में जनता सधप का रूप दिया। 
दलीय और निदलोय सघण वा एक और सैद्धान्तिक महत्व 
पूण पहलू भी है। सब जानत हैं कि पिहार तथा गुजरात मे जब 
सघप प्रारम्म हुए, उस समय राज्य सरकारा के पास कुछ मार्गे या 
शिकायतें प्रस्तुत बी गई थी। वे भी भ्रप्टाचार(खास तौर पर 
सरकार मे), वरोडगारी शिक्षा प्रणाली म सुधार (या त्रान्वि), 
इसके' साथ ही परीक्षाओं भर्ती, छात्रावास इत्यादि के सम्बंध मे 
छोटी छोटी शिकायतें । दन टिप्पणिया मं, जसाकि मैंने पहले कह 
है यह राज्य सरकार पर निभर था कि वह छात्रा से मित्रभाव से 
मिलती ओर मागा ने सम्बध् म॑ गम्मीरता स वातचीत बरती और 
उनके लिए कुछ न कुछ करती, कितु जब दोनो राज्यो ने मुकावल 
करने का माग चुना तो सरवार के विरुद्ध आदोलन अपरिहाः 
हो गया। जिस श्रकार घहद भक्िखिया को अपनी ओर खीचत 
है, उसी प्रकार विरोधो दल इस ओर तुरात खिच आए। ऐप 
स्थिति मे काई क्या कर सकता है । उससे परिणाम यह निकलता 
कि जिस तरह विनादाजी चाहत थ कि यह कोहिग वी जाए: 


सरबार के साथ सधप न हो (विनोयाजी के कहने वे आय कार 
ये जिनवी मैंने इन पृष्ठा म पहले व्याख्या वी है) । प्रश्न यह 


कि आप क्या कर सरते हैं ? कोई भी कम से कम कोई भी एसा 
नही कर सक्ता जिसका सम्यध कसी न विसी दल से न हो और 
अपने उददेश्या बे लिए विसी स्थिति से लाभ उठाने वी आवाभा न 
हो और जो फिर भी 'ातिमय त्रातित्रारी सघप चलाने या इच्छुक 
हो, अर्थात सामाजिक दब्टिव्ण में आधारभूत परिवतन के आय 
और हमारे देश म “याप्त परिस्थितियों के अनुसार कभी भी ऐसी 
सरवार स सघप न करें जिस प्रकार की सरवार इस समय है। 
क्तु यति काई चमत्कार हा जाएं और सरवार तथा सत्ताधारी 
दवत प्रान्तिरारी सघप मे सहयोग देने के लिए आयग्रे बट तो वह 
प्रसनता का समय होगा दुख का नहीं। मैं नही समझता कि 
श्रीमती गाधी वे अधीन काग्रेस कमी भी इस प्रकार का व्यवहार 
करेगी । विरोधी दल की क्या स्थिति है ?े क्या वे आगे से अच्छा 
व्यवहार करेंगे यह भी देखना है। मरा व्यक्तिगत विचार है कि 
वे करेंगे--क्म स कम बिहार म भौर आशापूण ढंग स आय राज्या 
मे भी, बरतें उन राज्यों में परिवतन के लिए लोकप्रिय सघप 
प्रारम्भ हो । 

अब हम प्रश्न के अन्तिम भाग को लेत हैं। 

वया बिहार जस जनता सघप में राजनतिव दलों का मिलना 
काई बुराई है? इनकी भूलें पर्याप्त स्पप्ट थी जिसके सम्बधध मं 
सक्षिप्त रूप म॑ पूववर्ती अनुच्छेदा मे कहा गया है तथा जिसके लिए 
प्रत्येक मन्नीपूण तथा विवेकशील आलोचक न स्पष्ट कहा है कितु 
जसाकि मैंने ऊपर बताया है, ऐसे सुले सघप म--जहा अधिकाश 
सख्या में वालंज के छात्र तथा युवा लोग भाग ले रहे हा, उसम 
क्सीकों भी सघप से वाहर रखना असभव है। आखिरकार बिहार 
में जिने दलों ने भाग लिया उहोंने दलो के रूप मे भाग नहीं 
लिया ! उनके मेता, कायकर्ता तथा समथक “यक्तिगत रूप मे 
आएं । अलबत्ता इन दला ने सघप के वाहर अपनी औपचारिक 
बठको में सघप का पूरी तरह समथन के लिए प्रस्ताव पास क्ए 


ओर वयान जारी किए, कितु पूछे जाने का प्रश्न यह है कि विरोधी 
दलो का सघप में भाग लेना क्‍या विशुद्ध बुराई है ? मेरा बिना 
क्सी हिचिक्चाहट वे उत्तर है- नही । स्पप्टतया जिस बात पर 
तक किया जाना है वह यह कि इसका पहला परिणाम यह है 
कि इससे सधप को ”ाकिति मिलती है, विंतु इसस भी महत्त्वपूण 
बात है कि इस विधि स दला की कययप्रणाली मे बहुत परिवतन 
होगा । यह सही है कि उस राज्य म, जहा सधप म गर पार्टी के 
नंता इतने मजबूत नही हैं वहा ऐसा नही होगा, क्तु विहार मं 
ऐसा हुआ । इस सघप में सभी कायरत दला वो सम्पूण भ्राति के 
झाटेशा तथा परिवतन छान की गतिश्ीलता म॑ विश्वास था। यह 
कम उपलब्धि नही है । मैं अपन बुद्धिजीवी मित्रा की इन बडी 
सम्भावनाओआ पर विचार करने के लिए आमत्रित करता हू । अभी 
तक हमन छात्रा तथा जनता वे ग्रादोलन को सरकार से मुकाबला 
के रूप म देखा है। अगले सामाय छुनावां के बाद बिहार मं 
राज्य सरकार के सहयोग से जनता का भ्रादोलन दखने वी पूरी 
सम्भावना है। भुझे विश्वास है कि' अग्नि की जिस परीक्षा से बिहार 
मे विरोधी दल गुजरा है और गुज्ञर रहा है उससे उसके सम्पूण 
त्रांति के इरादे पृण होगे । मैं स्वीकार करता हू वि सम्पूण त्राति 
से पहले अगर ईश्वर ने मुझे दश्य से हटा दिया तो यह केबल 
एक सपना रह जाएगा क्तु इसकी प्रतीति नहीं खो पाएगी और 


कोई इस सूत्र का आगे ले जाने के लिए बाद म ज़रूर आएगा यह 
मुझे विश्वास है। 
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मैंन जो ऊपर लिखा है उसमे एक विचार और आगे बहाना 
चाहा हू । भारत म्‌ जिस प्रकार का लोकतत॒ आजकल है, निकट 


भविष्य मे भारत मे किसी अय प्रकार के लोक्तत्न के स्थापित होने 
की कोई सम्भावना नहीं है । यदि विरांधी दत अगला ससदीय 
चुनाव जीत भी जाता है तो वतमान सविधान और चुनाव वे 
नियमा मे भी सुधार हो जाएगा, क्तु लोकतत् वे स्वरूप मे 
बहुत आतर नही होगा | अत ॒त्राति के वायत्रम को आग बढाते 
सिवा हल के सम्बध मे या सयुकतर दला के सम्बध म॒पार्टी की 
सरकार के लिए जनता के सघप के जिए कोई माग नही है (सघप 
में छात्र और युवा दोना सम्मिलित हैं) जसाकि ऊपर भी बता 
चुका हू यह सघप या तो विपला होगा या फिर सौम्य होगा। 

लाक्तत्र के वतमान स्वरूपम सुधार लाने के सम्बंध मे 
मैंने विरोधी सरकार के अधीन सर्वधानिक और साविधिक सश्ो 
घनो का उल्लेख क्या है क्तु इस करने के लिए अतिरिक्त 
सवधानिक और कानूनी माग भी हा सकता है। जनता का आदो 
रून जारी रखने की स्थिति मे ही यह सब सम्भव है । ये सधप 
समितिया जनता समितिया या नवनिर्माण समितिया विप्ल्वी 
समितिया, (जनता के आदोलन की सस्थाए चाहे कोई भी नाम दें) 
जसाकि हम सोचे हुए हैं अपना काय कर सकती हैं या फिर ऐसा 
करने का प्रयास करेंगी । उनका काय-व्यापार इस प्रकार होगा 
(4) उम्मीटवार के चुनाव के समय सवाद या परामश साधन की 
तरह और (ख) प्रहरी की तरह | अपने स्थामीय प्रतिनिधि तथा 
सरकार के कुल कामकाज पर जवाबदेही लागू बरन के लिए इसमे 
लोगो की साझेदारी वे सम्बघ म आजक्ल हम बहुत सुनते है । 
श्रीमती गाधी इस प्रपच की रचयिता है क्तु यह सत्र छल-क्पट 
है। एक ओर आप छोगो के मुह बद कर उह अपन सही अनुभव 
त्तथा शिकायतें कहने स रोक्‍्ती है तथा लोगा को सहयोग देने और 
उनका यह काम, वह काम करने की वातें कहकर उनके ज़ख्मा पर 
नमक छिडक्ती हैं। आज छोगा को एक ही वात की अनुमति है 
और वह है श्रीमती गाधी की तारीफ म॑ गान गाना | 
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चीफ जस्टिस न कहा है कि ससट सर्वोच्च है और सविधान क्के 
साथ जो बुछ भा चाह कर सकती है। सविधान के कसी भाग को 
जसे वह चाहे, बदल सकती है। हमारे लोकतत्न का यह भयात्क 
चित्र है। कोई झाशचय नहां कि गाधीजी, जो ससदीय प्रजातत 
का बदुमत वी तानाशाही कहत थ। किसी बात की जड़ तेक 
पटुचने की उनम वास्तव में कितनी तीव्र बुद्धि थी! अगर श्री डे 
सही हैं तो सविधान का वडी उग्रता से बदलना होगा। उच्च 
“्यायालय को साफ-साफ और निरपक्ष रूप स यह निधारित करना 
चाहिए कि हमारे लोक्तत्र का मूतभूत ढांचा क्या है जिसे ससद 
नहां बदल सकती । अन्यथा सर्वोच्च यायाल्‍्य को अपना साफ 
विणय देना होगा कि जाधारभूत ढांचे का ख्याल एक कल्पना है 
और ऐसी कोई वात वस्तुत नहीं है। फलत सर्वोच्च 'यायाहय 
के सविधान ययायाधीशवग को भी सता के लिए हटा देना 
चाहिए। 

आइए, अव राजनीति की वात कर ' ससद सदस्या के लिए, 
चाहे व कसी भी दल के हा--'ससद सवस ऊची है य शब्द वहुत 
शानदार लगत हाग। व अपने मिव्याभिमान को रिप्नात हैं, 
बडप्पन की अमेक धारणाएं देत है और अपनों मुह मीड लेत हैं, 
किन्तु राजनीति की दप्टि म ससद की श्रेप्ठता से कया अथ है? 
इसका अथ है प्रजातत्र के विरुद्ध बगावत। ससद का वास्तविक 
अथ है केविनेट (ग्रेट ब्रिटेन कै लिए उतना ही सत्य है जितना कि 
भारत के लिए), और वेबिनेट का प्रय है नंता--प्रधानमत्री 
कांग्रेस जैसे दुतमुल दल के लिए नता का अथ है यथाथ रुप में 
तावाशाहू। भारत म केबिनट का अय है श्रीमती गाधी। अत 
जब 'ससद सर्वोच्च है! जस सुरीले हाट कह जात हैं ता यह सम 
भता चाहिए कि श्रीमती ग्राधी सर्वोच्च हैं । 


एवं और तरह का दल भी है--जस ब्रिटन वी फ्जरवेटिव 
पार्टी या लेबर पार्टी । जबकि इस उद्ृंश्य स प्रधानमत्ती का अथ 
4बरावर वालो म पहला है जसा विलसन है। रन दलो मे भीतर 
भी अपनी झकित और आन्तरिक जीवन है और नेता बदल भी लिए 
जात रहे ह। पार्टी प्रवाध स अधिक् उनके कार्यों का महत्त्व हे । 
जनमत का बदलना तटस्थ मतटाता जो प्राय निर्णायक भूमिका 
निभाते हैं भन्‍्तर्राष्ट्रीय स्थिति रोटी रोडी की कीमतें रोजगार 
की स्थिति--य सब और अय वारण अपनी भूमिका निभात हैं + 
डनसे भी अधिक महत्त्वपूण दो दला का होना है जो उक्त कारणा 
एवं अय कारणों स एक दूसरे का हटाने की क्षमता रखत ही। 
मूलत यही यू० के० म प्रधानमत्री की तानाशाही' स्थिति को 
रोके रत हैं। भारत मे प्रत्येक वात क्सि प्रकार अलग है। इस 
लिए फिसीको ससद की श्रेष्ठता वी धारणा के भुलावे मे नहीं 
रहना चाहिए । यह घारणा व्स स्थिति म ठीक नहीं बढती । यहा 
पर स्पध्टत नियत्रण और सतुरलत बनाए रखना चाहिए। राज्य का 
कोई भी अग श्रेष्ठ नही होना चाहिए। इन विचारों से सहमत 
सक्षम व्यक्तियों को इस लिया मं बेहत साफ काम वरना चाहिए। 
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रजनी कोठारी द्वारा सम्पात्ति उस बहुत ही उपयागी 
जनल आ्टरनेटिस म॑ दूसरा लेख जिमोह आमो फडका जाया 
है जिसका शीपक विकास -- तीसरा माग है। रस लेख को पढते 
समय मुझ्त महसूस ला कि जखक उही विचारधाराओं को 
प्रस्तुत कर रहा है जो मैं ।954 से कटता भा रहा हू । इससे मुझ 
प्ररणा मिली है कि मैं एक छोटी सी पुस्तिका लिखू जिसमे मैं उन 
विभिन्न विचारों को एकत्र करू जिंह अतग अलग समयो में 


अस्तुत करता आ रहा हू जौर विखरी हुई डोरियो को एक्‍्व करने 
समूचा रूप द॑ दू । यह सम्रचापन उमादपुण घुनाई की तरह 
नही बल्कि प्राकृतिक सुव्यवस्थित सम्पूणता होगो जिमके हिस्से 
स्वाभाविक है कि अय हिस्सा स मेल खाएंगे और सब सुव्यव 
स्थित रूप मे एकनदुसरे में मित्र जाएंगे । 

में अब उन हिस्सा की थात करता हू जिनके सम्यश् में मैंने 
एक या अय समय चर्चा की है 

॥ नतिक' आध्यात्मिक ढाचा (क) मनुष्य शरीर और आत्मा 
दोना है। उसके शरीर को भौतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यक- 
कहाआ वी जहूरत है। (ख) मौतिकः आवश्यकवाओं ही अवश्य 
पूर्ति हनी चाहिए--खुराक कपड़ा और रहने का स्थान इत्यादि । 

खुराक पर्याव्त सादा, पौष्टिक तथा स्वादिप्ट होनी चाहिए, 
किन्तु यह अत्यधिक नहीं होती चाहिए ॥ कपड़ा न वेवल उपयोगी 
ही बरिक' आलश्ो को त्या स्पश करन मे वी अच्छा लग ) हर 
प्रकार के भौसम वे विएं यह सब पयाप्त हाना चाहिए। यह्‌ 
अधिक नहीं हांता चाहिए, फ्शन को घुत नहीं टोती चाहिए और 
न ही खर्चीला हाना चाहिए । कपडो सम उपयाय भ॑ जाया जाने 
वाला सामान (वयासम्भव) सहज होना चाहिए जौर अमहज 
तथा कृत्रिम नहीं होना चाहिए । रहन बा स्थान साधारण विखु 
अनुब्या के रहने वे काबिल होना चाहिए (स्वस्थ वाथु रोगी 
आदि) । रहने बे लिए वडे तथा तड़क भटता थाले स्थाना से 
बचना चाहिए । जीवन म॑ विवासिता को निरुत्साहित जिया 
जाना चाहिए + सुख-साधन एक मापेश उक्त है, यह सामाजिक 
आवेश्यक्ताओं तया सामाय स्वर वे अनुर्प होनी चाहिए । 

इसी तरह भौतिक आवश्यत्रताओं के सम्बधध से भी व्यक्ति को 
खच स्वम सीमित वरना है। यह नतिक धारणा है। मरे मत से 
कोई सनन्‍्यास थी बात नहीं है। यह आध्यात्मिक अभिनापाओं के 
लिए है। सिवा आध्यात्मिक मूल्य या आल्श वो प्राप्ति बे रिए 


जो सनन्‍्यास होना आवश्यक सममभते हैं, औसत प्रकार के मनुष्य 
और हम सबके लिए पूरे भौतिक सतोष में ही आध्यात्मिक जीवन 
है । याचना करना अधिक मागना दौलत इकटठा करने के लिए 
बुरे साधनों का इस्तेमाल करना आध्यात्मिक के विरुद्ध है । 
क्सिका विकास और क्सिके लिए का प्रश्न, युद्ध तथा शान्ति 
आध्यात्मिकता सौदय और सजनात्मकता का प्रश्न । 

भौतिक विकास पर नतिक आध्यात्मिक प्रतिबंध । 

2 प्राकृतिक वातावरण सम्बंधी रुपरेखा ग्राम, छोटे नगर 
तथा बडे मगर का प्रश्न और विशाल तथा ग्रामीण प्रटेश--आ्रामा 
का पुन समूहीकरण--छोटे ग्रामो को मिला देना बड़े ग्रामो को 
फिर स॑ सुनियोजित करना । आदिवासी क्षत्न पहाडिया और वन 
तथा मदान । मदाना में गावा का अनुकूल क्षत्र नगरो का अनुकूल 
क्षेत्र अर्थात छोटे गाव जहा से गाव के लिए सड़कें, बिजलीघर 
इत्यादि फलत है। इस प्रकार के नगरा के लिए सामुदायिक विकास 
योजना का प्रधान कार्यालय का गठने एक आदेश हागा बक, 
भण्डारघर, अस्पताल इत्यादि। 

गाव छोटे नगरो नगरो की जनसप्या के भौगोलिक वितरण 
की यह तस्वीर बलपूवक नहीं लाई जा सकती । इसक लिए आव 
इयक है. कि सामाजिक आध्िक तथा राजनतिक विकास वे यह 
अनुरूप हो भर जनता इसे लोक्तात्रिक ढंग सं स्वीकार कर और 
राज्य की इकाइयो तथा स्वावल्म्बी सस्थाआ द्वारा इसे लोकतात्रिक 
ढग से लागू क्या जाए। 

3 आशिक रुपरेखा आ्थिक विकास का लक्ष्य मानव वी 
खुशहाली है। परिवार मे प्रत्येक वयस्क या परिवार के मुखिया 
(पत्रि) नावाल्गि तथा अविवाहित बच्चे तथा वद्ध माता पिता, 
बेरोजगार भाई या भतीजे ये कठिन प्रश्न है--जीवन स्तर-- 


न्यूनतम । 
भारत म शायद हमारे पास बहुत उच्च स्तर की आधुनिक 


तकनीक पूजीप्रधान उद्योग हैं । सिवा रक्षा की ग्रावश्यक्ताओ के 
मैं समझता हू कि हमे जानवूखकर दस बुछ दर के लिए रोक देना 
चाहिए। बहुत ही मूल्यवान, भडबीले, अनुपयागी तथात्रथित 
प्रतिष्ठा दनेवाला इृत्रिम उपक्रम, जसे उपग्रहा वे विशास का काय 
क्रम बन्‍्ट कर दना चाहिए। वचानिक अनुमान तया विकास भौर 
तकनीक के लिए वितान वे उपयोग (जैसे चद्धमा पर जाना और 
इसी प्रकार के) के वीच यहा फ़्टिजन भिनता लिंबाई है उस स्‍्वी 
कार क्या है और वल त्या है। मैं विनान के क्षत्र मे हीनता की 
माग नहा कर रहा हू किन्तु विज्ञान को लागू करने की बात १९ रहा 
हू जिनका सम्बध्च भारत में अपनी परिस्थितिया तथा जनता वी 
आवश्यक्ताआं स अनुसार सोचना हमारे हित मे है। 

औद्योगिक विकास के लिए मध्यवर्ती उद्योग लघु उद्योग, 
ग्रामीण उद्योग विकास का तरीका ही अपनाना चाहिए। इसके 
लिए ग्राम तथा छघु उद्योग की तकनीक को प्रोत्साहित फरना 
होगा। स्यायसगव तकनीक के विकास के लिए. समयानुकूल अनु 
संधान किए जान चाहिए और उह विकसित क्या जाना चाहिए 
प्रामीण स्कूलों में ग्रामीण तकनीकी सेव्शन होन चाहिए | स्थानीय 
आवश्यक्ताओ के भ्रनुमार सद्भातिक तथा “यावहारिक पहलू होने 
चाहिए ६ 

मिल्क्रितत का स्वरूप व्यक्ति (परिवार) स्वययंवी उत्पा 
दक सामूहिक पूजी (ग्राम) सहकारिता, निजी लाभ पर आधारित 
लघु उद्योग की मिल्क्यित जो बुछ श्रमित्र नौकर रखता है और 
“यूनतम भजदूरी देता है। बडे उद्योग कुछ प्रतिबाया के बावज्ुट 
पूजीपति प्रणाल्ली के हैं इसलिए सावजनिक निग्रम प्रणाली ज्यादा 
अपनाइ जानी चाहिए) सावजनिक निगम के संचालक तथा 
प्रबधकों को प्रोत्साहन छाभ दना, लोक्तातिक विनियम काय 
कुशलता तथा फिजूनखर्ची आदि के सम्बंध में गहराई से अध्ययन 
किया जाना चाहिए और मागदशन होता चाहिए। बतसान परि- 


स्थितियां म॑ क्‍या श्रमिक और प्रयाधवः सफ्ल हो सकत हैं ? बइ- 
बड़े उद्योगा में श्रमिक मित्क्यिन लागू नहीं की जा सकती बहा 
पर सामाजिक मिल्क्यत का विकल्प लागू करना होगा। कु 
यहि उद्यागो भे लाए गए कमचारी ट्रस्टी के रूप म--अपने हितों 
क टुस्टी नही, बल्कि उपभाकताआ समुदाया, समाज और राष्ट्र के 
हिना मे टस्टी रूप मपश्रवाध कर सकते हैं तो यह हर हालत म॑ 
अच्टा होगा। इस इप्टि स युगोस्लातिया वा स्वरूप (तानाशाहों 
का इसम से निकालकर) बड़ा स्वीकाय चित्र होगा । 

बड-बडे उद्योगा--सावजनिक और निजी या सावजनिक 
लिमिटेड कम्पनी मिल्वियत को जारी रखा जाना चाहिए । निजी 
क्षेत्र म भ्रधिक प्रोत्साहन हाना चाहिए, ताकि व उत्पात्ते बढाए 
विवसित करें तथा विस्तार करें । अनाव“यक प्रतिबाध (नियत्रण 
लाइसेंस इत्याटि) हटा हिए जाने चाहिए बशर्ते कावूत द्वारा 
निधारित व कुछ मानका के अनुकूल हो । 

प्रबा मे श्रमिका की सासेटारी वा भी प्रयास किया जानता 
चाहिए, जिन्‍्यु जय तक ट्रेड यूनियन अपने प्रतिनिधिमा वा उचित 
दंग से प्रटिक्षित नही कर लती तो श्रमिक अच्छी प्रवार स प्रवधव 
क॑ क्षत्न मे प्रभावगारी नहों हंगे। उनका प्रभाव श्रमितरा व 
डित--कारसाना की शर्तों मकान स्कूल इत्यादि तक ही सीमित 
रहा चाहिए। 

बड़ बड उद्योग विशप रुप से कृषि सम्बीधत सभी उत्पात 
यूनिट परिस्थिति अनुसार सौं”य एवं स्वच्छता ये सम्बंध में 
बहुत ही सवे>नशील हैं । 

आमा पड़ता ने जिस नये उपनिवश वे बार मे लिखा है, उसका 
भारत वे सम्बंध मे गहराइ स अध्ययन किया जाना चारिए | यह 
बारा में मैं सेलम न । टू यथ्पि सत्र सम्बध मे मरा मय निरा 
धार था और जिसका मैन इजहार किया है । 

4 रॉजनतिबत रुपरणा मूटप्रंत स्वतवता विश्ेद्धीकरण 


साम्यवादी | 

5 सास्क्ृतिक् स्परेखा 

6 शक्षिक रूवरेखा ग्रामीण स्कूल हृषि ग्रामीण उद्योग, 
अयशास्त्र समाजशास्त्र (क्षेत्र में छात्रों के लिए अथपृण ), विचान, 
भाषा और साहित्य आधिऊ सहयोग और सहकारिता (क्ानूत, 
_तिगम, सविधान), ग्राम सभा (निणय सेनवाली तथा लागू करने 
बाला) ग्राम अदालत लेख तथा वहीखाता (कृषि “्यापार तथा 
ग्रामीण उद्योग) स्वच्छता (ौचालय जलसंम्भरण) जीवाणु 
जीवविज्ञान स्वास्थ्य (ग्रामीण रूपरेखा वे सम्बंध म) बागवातों, 
प्राणिविनान खुराक तथा पोषाहार (साधट उपलब्ध) गैस सयत्र 
खाद तयार करना आदि । 

7 सामाजिक रुपरेसा 

8 परिवतन तथा पुर्तानर्भाण की शवित्रया । 


सितम्बर ॥] 


गाज विनोबागी दा जम दिवस है। आज उन्होंने अपने 
जीवन वे 80 दप पूरे किए हैं ) ईश्वर से प्राथना है कि व सो वय 
जीए। कल और आज के समाचारपत्रों सं पता चलता है कि' 
उनका स्वास्थ्य काफी सुधर गया है। उह खासी तथा बुखार से 
आराम है। 

मृत्युजय बाबू वा पत्र प्राप्त हुआ । एक अय मित्र से भी चार 
प्रष्ठों का पत्र मिला था उसकी तूलना म इनके पोस्टकाड मे 
विहार मे बाट क कारण हुई तवाही स॑ सम्बाघित अधिवः सूचना 
है। वह केवल विहार सहायता समिति के सम्बंध मे किसी सूचना 
को हेना भूल गए हैं। उनका उस सस्था से बहुत दुर का सम्बन्ध 
है। उाहान गगा वाबू तथा गाधी ममोतियल सग्रहालय के सम्बन्ध 


में तथा डा० रजी अहमद के सम्बंध म भी कुछ लिया है। शायद 
उनके पास भहिला चर्सा समिति के सम्बधध मे कोई सूचना नहीं है । 


एक चिडा ओर एक चिडी की कहानी 
एक था चिड़ा और एक थी चिडी-- 
एक भीम के दरम्त पर उनका था धोसला 
बा गहरा प्रेम था दोना में 
दोना साथ घासले से निबलते 
साथ चारा चुगते 
या कभी-कभी चारे की कमी होने पर 
अलग अलग भी उड जाते। 
और शाम को जब घांसले मे लौटत 
तो तरह तरह से एक टूसरे वो खूब प्यार करत 
फिर घांसवे में साथ सो जाते । 
एक दिन आया+-- 
शाम को चिडी लौटकर नहीं आयी 
चिड्ा बहुत याकुत हुआ । 
कभी अदर जाकर खाजे 
कभी बठकर चारो ओर देखे । 
कभी उड़ के एक तरफ कभी दूसरी तरफ 
चक्कर काट के लौट जावे 
अधेरा बढता जा रहा था 
निराश हांकर घासले म॑ बठ गया 
चरीर और मत दांगो से थक गया था 


उस रात चिड़े को नींद नहीं आयी 
उस लिन तो उसने चारा भी न चुगा 
और बराव” कुठ बोलता रहा 

जस्त चिडी को पुकार रहा हो । 


ल्नि भर ऐसा ही बीता 

घोसला उसको सूना लग 

इसलिए बहा ज्यादा दर शक न सके 

फिर अधेर न उसे अटर रहने फो मजदूर क्या 
दूसरी भार हुई 

फिर चिदी की वसी ही तलाश 

बसे ही वार-वार पुकारना 

एक बार जब घासले के द्वार पर जा बढा था 
तो एक' नइ चिडी उसके पास आकर बठ गई 
और फुटकन छगी 

चिडे न उस मार कर भगा त्या 

फिर बुछ देर वाट चिता उ5 गया 

और उड़ता ही चला गया 


सितम्बर 2 


एसा दिखाई त्ता है कि काग्रेसजना ने वितोबाजी के गौरव 
बटाने की पूरी कादिंया वी है। उनम से एक श्री खाडिलकर 
अपने-आपको नी रोक सके जब उतठान बडे गव से कहा क्-- 
विनोबाजी मे एक गुण था कि सर्वोदय सघप के सक्ट के समय म 
भी वे चट्टात की तरह जड रह । यह सब जद॒भुत धूृतता की. बात 


है। श्रीमती गाधी का हवाई तत्मज से विनोबाजी के पास पहुचना 
आश्रम में रहना अब दिल्ली में जम लिविस समारोह मे इन घिनौत 
शादा का कहा जाना । प्रधानमत्री केवठ लिख सकती है. परामश 
और कप्ट दे सकती है । बचाया योकुल भार 7 मे पूरी पूरी आपा 
करता हू कि निधेध के मामले मे जो यह परिवतन की लहर चली 
है, उसका वे पूरा लाम उठाएगे । 

हालाकि बहुत दिनो पहले मैंते श्रीमती गाधी वी बाता पर 
कसी तरह की आलोचना न करने का निणय लिया था अपवाट 
स्वरूप एक छट लकर मैं उनकी छात्रों म॑ सम्बाी घत एक टिप्पणी 
(जिस उहनि कर्र तरीकों स दोहराई है) पर बुछ कहता 
चाहूगा । 

छात्रा के लिए हमारा दृत्टिकाण क्या है इसपर बोलते हुए 
और बाद म मेरे या मरे साथिया का नाम लिए बिना उहोने 
कहा--+ इन लोगो के लिए छात्र कोई अहित नहीं कर सकते । 
वे बर्स जवा सकते थे लट सकते थे और कसी प्रकार बी 
शरारत कर सकते थे किन्तु उनके लिए (अथ हमार लिए) वे अति 
पावन और पवित्र थे । 

गुजरात और बिहार सघर्षों में छात्रो ने जितनी महत्त्वपूण 
भूमिका निभाई है उत्तना ही वे भविष्य मे भी निभाएगे। मैं 
समझता हू कि छात्रा के प्रत्ति य्याव वे लिए जो उनपर तथा 
मुझपर अपमानजनक शठ कह गए है उनका उत्तर दू ॥ यह सत्य 
है कि वर्ग मौका पर छात्रा न बसो रेलवे स्टेशन को जलाया है 
देल पटरिया उखाय है अपने अध्यापक को पीटा है और इसी 
तरह की अय बातें की हैं। काइ भी यक्ति जिस छात्रों और 
इस हटा क॑ युवावग के प्रति ज़रा भी जिम्मंदारी का एहसास है 
दस वायवाइया के तिए क्षमा नदी उरगा। गरजिस्मेटार राज 
नतिक कायकर्ताओं ने दुछ मौफा पर अति उत्साह तथा गलत 
उम्मीट स प्रोत्साहत टिया हागा कि यह सब कुछ ऋान्‍ति का-- 


हिसात्मक क्रीति के लिए मगलाचरण है, विन्तु इन तत्त्वों वे 
अराबा कोई भी छात्र हिंसा को क्षमा नहीं करेगा । लव आपको 
इस सम्बंध मक्‍या करना है? स्पष्ट है कि सय्से महत्वपूण 
वात है कि छातो को समझान वी कोशिश करें) इस तरह का 
व्यवहार व कया करत है? छात्रों के नेताओं मे कुछ अपराधी 
आत्त के हो सकक्‍त हैं और शायद उनके गिरोह में बुछ हुल्लड> 
बाज होगे, पर वे छात्र हांगे--यह भी जरूरी नही है। जिन्‍्तु छात 
अगान्ति का वातावरण अपराध से पदा नहीं किया जा सकक्‍ता। 
इसके कारण कुछ अनुपयुक्त शक्षिक पद्धति भ हैं. बेरोजगारी के 
कारण नराश्य म हैं तथा सामाजिक आर्थिक विकास की गलत 
व्यक्तिययो की नीतियां म॑ है। जड में दरअसल य समस्याए है जिह 
श्रीमती गाधी को पकक्‍डना चाहिए क्‍यांकि व प्रधानमत्नी हैं और 
आज व्यावहारिक ढग से तानाशाह हैं। उनके 20 सूत्री वायतम 
को यदि लगू भी क्या जाए तो वह केवव सतही हांगा। और 
इही दिना काई छात्र अशात्ति बडी शक्ति स फूट पडगी । 

किन्तु आप मेरे तथा जिहोन मेरे साथ काम किया, उनसे 
क्या अपेक्षा करत हैं? यह सही है कि हमने छात्र हिंसा को 
समझने की कोटिट की है। मैंते कम से कम कभी क्षमा नहीं क्या 
था और इसका प्रभाव कम नहीं समझा किन्तु निश्चयात्मक रूप 
मजा क्या है वह यह है कि मैंन छोगा की अधी नाराजगी और 
युवा वग के आवेश को शात्तिपूण नान्ति की आर मांडा है। 
गुजरात के छात्र सघय पर मेरा कम प्रभाव था कितु इस अग्र 
गामी सघप के प्रति ईमानदारी बरतत हुए यह कहना होगा कि 
अधिकाश छात्र नेता हिंसा के विरुद्ध थे। यह दिलचस्प बात है 
कि सबदस ज़्यादा विषाक्त तथा आग से खेलने वाले छात्र नता जो 
खुने आम हिंसा की बात कहत थे अब श्रीमती गाघी के बाड़े म 
आ गए हैं। 

विहार के रुम्दध भे स्थिति यह है दि जा भी हिसा हुई, 


बह सघप के साथ मेरे प्रसग से परे हुईैं। उसके उपरान्त छात्रो 
न अनुरासित सिपाहिया वी तरह व्यवहार किया यद्यवि उनम 
अधिकाश सभी परिस्थितिया मं हान्तिपूण ढग अपनाने वे अनु 
यायी नहीं थे किन्तु सिवा उन सद्धान्तिक प्रारक्षणो वे उहाने 
शान्तिपूण ढग से व्यवहार किया कुछ मौका पर अत्यधिक उत्तजना 
के बावजूद जसाक्4 नवम्बर को हुआ जब हमपर अश्रुग 
छाटी गई तथा लाठिया बरसाई गइ | मैं यह नही वह रहा हू कि 
सघप के दौरान कोई हिसात्मक घटना नहीं हुई किन्तु जो घोड़ी 
सी घटनाए हुई भी वे भडबाने वाले एजेंटा (प्रधिकाश सी० पी० 
झाई० के ल्पेग) द्वारा अत्यधिव उत्तेजना के फलस्वरूप था या नंता 
की कमी के कारण । 

अत श्रीमती गाधी बे लिए यह कहना गलत है कि हमारे 
लिए छात्र कोई नुक्सान नहीं कर सकत॥ जब भी मौतवा प्राप्त 
हआ हमने उनकी भूले बताइ और वक्‍हल्पित कारवाई के सुभाव 
दिए । 

किन्तु बिहार सघप चल रहा था और मैं क्तिता चाहता था 
कि शिक्षा तथा समाज के सामाजिक आधिक ढाचे मं त्रीतति लाई 
जाए क्योकि केवल इसमे ही छात्रों बी आकाक्षाएं पूरी हो सकती 
थी। उत्तर निरल्तर मिल रहा था कितु क्रान्तिकारी आसारों से 
डरकर श्रीमती गाधी ने इस माग को रोकने का प्रयास क्या है। 
लेक्नि यर माग स्थायी तौर पर नहीं रोका जा सकता। मैं नहीं 
समयता कि सधप के दबाव और ट्खल के बिना राष्टीय जीवन 
के कसी पहलू मे किसी प्रकार का क्रातिकारी परिवतन लाया जा 
सकता है। वस्तुत बहुत से परिवतन तो सघप के दौरान ही कर 
लिए जाएगे और "ौैप सघप वे परिणामस्वरूप लोक्तात्रिक ढंग 
से कानून बनाकर कर लिए जाएगे। जनता की सीघी कारवाई 
के परिणामस्वरूप जो परिवतन जाएग उह बात मे कानून द्वारा 
नियमित क्या जाएगा । सघप के दबाव या दखल के फलस्वरूप 


जो सीधे परिवतत किए जाएगे या कामचलाऊ रूप मं 
(कानून द्वारा) किए जाएग, वे कइ प्रकार के होंगे। असहयोग 
तागरिक प्रतिरोध नागरिक अवना, ओऔद्योगित क्षेत्र म यह 
हल्ताल से सीधे प्रवध हाथ म लेने की व्यवस्था तथा उद्योगां 
का सचालन--इसके लिए बहुत ही अनुभवी सचाल्नवग तथा 


देह यूनियन एकता की आवश्यकता हागी । 
पिछते 0 सप्ताह में जित लोगो को मैंने पत्र लिखे हैं, उनके 


नाम ये हैं 
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जोड 20 पत्र 


सितम्बर 4 


आज के हिंदुस्तान टाइम्स” मे यू० एन० आई० की रिपोट 
है जिसम श्री ब्रह्मानन्द रेडडी के मद्रास का भाषण है और जिसकी 
अन्तिम पक्तिया इस प्रकार हैं। एक प्रश्न वा उत्तर देत हुए उहनि 
कहा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों म स तीस प्रतिशत सरकार 
द्वारा रिहा कर दिए गए हैं ।/ काश वि यह पूछा गया होता कि 
बुछ पकडे गए थागा का ब्योरा दें और जो रिहा क्ए गए उनेवी 
कुल क्तिनी सस्या है और पकड़े गए अथवा रिहा किए गए 
व्यक्तियों मे क्तिने राजनतिक थे और कितने तस्कर थ | 

ध्राज के ट्रिब्यून मे उसी भाषण वी त्तीन कालम शीष में यह 
रिपोट छपी है कि मीसा वे अधीन पकड़ गए कैदी पहले ही रिहा 
कर दिए गए--रेडडी // दोना रिपांट इस सम्बाध मे सहमत हैं 
यद्यपि ट्रिब्यून न उसे अधिक स्थान दिया है और हिददुस्तान टाइम्स 
मे एक कातम शीप मे कहा गया है-- विद्रोह शीघ्र ही समाप्त 
होगा --रडडी (विद्रोह से आशय नागा मिजो क्षेत्र से है) । 

टियून की पी० दी० आई० रिपोट में रेडडी न इस तरह 
कहा, बतात हैं. (बडेन्चड अलरा में मुस्य शीप समाचार)-- पूरे 
देश मे सामाय स्थिति होने के कारण आपातस्थिति लाग्र करन स 
अब तक जितन लोग मीसा के अधीन गिरफ्तार किए गए थे उनम 
स तीस प्रतिशत रिहा कर दिए हैं--गहमत्री द्वारा यह स्वी 
कार क्या जाना बहुत महत्त्वपूण है कि सारे देश मं सामाय 
स्थिति हा गई है । 


संदा मं, चडांगइ 

सचिव गह विभाग, १5 9 975 

भारत सरवार 

नई दिल्‍ली । 
महोदय 

आज की तारीख तक मेर 77 75 के पत्र या बोई उत्तर 
प्राप्त नही हुआ है । इस पत्तट मे मैंन विहार या राज्य मं 
कमी समोपवर्ती स्थान मे स्थातान्तरण के लिए प्रायना की थी । 
मैं अब उस प्राथना को दोहरा रहा हु और आशा करता हू कि 
इसका अनुकूल उनर प्राप्त होगा । 

इसके अतिरिक्त एक और भी मामला है, जिसकी ओर आपका 
ध्यान आदृष्ट करना चाहता हू । इस सप्ताह मो छोड़कर, जो इस 
महीने वी ]0 तारीख स प्रारभ हुआ है अब तक मैं 0 से अधिक 
सप्ताह से नज्ज़रवद हू । बतमान नियमों के अनुसार प्रति सप्ताह 
दा पत्र की दर स॑ मैंन भ्रभी तक 20 पत्न लिखे हैं । इनमे से केवत 
एव पत्र कुसुम देशपाड! को मिला दिखाई दता है जेंसाकि उसके 
पत्न स पता चलता है। श्ौर टूमरो म॑ स किसीका भी उत्तर प्राप्त 
चहा हुआ भर मंरे पास पत्ती सूचना है कि अधिकाश पत्ते 
सम्बीधत प्रेषितिया के पास नहीं पहुचे । 

जो पन मैंने लिखे थे उनम से कुछ मित्रा और कुछ रिश्तेटारो 
को थे। एक नजरबद रिश्तेदार और मित्र दोना को पत्र लिख 
सकता है। ब्रिटिश शासन के ल्नि मे भी यह व्यवस्था थी । ठुसुम 
ट्शपाडे दूर स भी मेरी रिश्तेदार नही है यद्यपि वह मु्ने इतनी 
ही प्रिय है जितनी की पुत्री (वस्तुत यह स्पष्ट है कि दसवे मामते 
मे जपवाद किया गया है) । 

अत महोदय, यह तथ्य कि मेरे 20 पत्रा मस 9 पत्र रोक 
जिए गए है यह इंवल सेंसरशिप का मसमला नहीं है। मैं समझता 
] डुगुन देशपा” पौतार में आचराय विनोवा भावे के आशय में रहती हैं। 


हू वि नजरबद के रूप म॑ मर जो अधिकर्र हैं उनस मुझे गरभीरता 
पूवक वचित क्या गया है। मुये विश्वास है कि इस मामले पर 
गरभीरतापूवक' विचार क्या जाएगा और भूल सुधार क्या जाएगा। 


भवदीय 
--जयप्रकाश नारायण 


सितम्बर, 78 


आज रात श्री बी० सा० शुक्ला न समाचारपत्रो को एक 
प्रमाणपथ्र दिया है---अधिकाश सभाचारपत्र अब अच्छा व्यवहार 
ब्र रह हैं। कया अदभूत बात है | एसा दिखाई दता है कि इन 
लोगो न अपना पूरा मावसिक सतुरून और विवक' खो दिया है। 
दे अनुभव नही कर रह॑ हैं कि वे क्तिने हास्यास्पट लगते हैं जसाकि 
श्रीमत्ती गाधा का लोक्तत्न । 

आज रात (8 30 बजे) मुझे पी० जी० भाई०! की भतिथिशाला 
मे भेज दिया गया | धूमत के लिए यहा सुदर लान है। नर्स मेरी 
देखभाल नहीं करेंगी । डा० कालरा प्रात और सायवाल आएग। 
कभी-कभी डा० खत्री भो शायट आ जाए। डा० चछुटटानी तथा 
डा० मेहरा भी कभी कभी आएंगे । 

सामाय स्वास्थ्य के छिए कदम आग वढे हैं । डा० कालरा से 
मेरी 9 30 बजे रात परीक्षा बी--नज्ञ 80 होप कुशल । 


] चडोगढ़ में पोस्ट ग्रजएट इस्टीट्यट आफ मेडिक्त एजुकेशन तथा अते 
सधात, जहा जयधकाणजी बदा विए गए। 
2 परोौ० एन० चटटानी निरेशक पी० जी आई ॥ 


सितम्बर, 9 


नई जगह वे वारण ठीव प्रवार से नीट नहीं आई। डॉब्टर 
वालरा प्राव 745 बजे आए। नाडी गति 80, “ाप बुषाल । घूप 
के वारण प्रात वी सर बन्‍्ट बरनी पड़ी । बत से ध्राव वी सर 
सात बजे से होगी । 


सितम्बर, 20 


आज सुबह भमाचारपत्रना मे 'धमनिरपक्षता समाजवाट तथा 
लोकतत्र कै लिक्षत्रा बे पहले अखिल भारतीय सम्मलन वी वास 
वाही को रिपोट दखी । श्रीमती गाघी शिक्षता की ह्स सस्या बी 
कुलपति हैं। इस सस्था म॑ विध्यात उपयुलपति तथा विद्वान प्रोफेसर 
हैं जस श्रीमती सुभटा जोशी (रिक्षरों बी वोषाध्यक्ष ), डॉ० ब० 
एल० श्रीमाली (शिवा वे अध्यक्ष) प्रो० रणीदुदोन खा और 
शेष । 

अत अब भारत को और भारतीयां को धमनिरपेक्षता समाज- 
वाट और लोवतब्र ये विपय म फिर से रिक्षित करना पडेगा। 
पुराने शिक्षक--गाधी, नेहरू पढेल, प्रसाट, आड़ाद, सो० आर० 
और रोष पितामह भव पुराने पड गए हैं। अब श्रीमती गाधी और 
अय दूसरे शिक्षक! द्वारा रेडियो जी हुज़री इत्याटि द्वारा, इन 
महान्‌ सिद्धान्त वे सम्दध में पटाया जाएगा। पहला पाठ है--- 
विरोधी दल को मजबूत न होन दिया जाए (नही तो श्रीमती गाधी 
जसी साहसी औरत का नाथ हो जाएगा), दूसरा पाठ है--विरोधी 
नताआ को जेल में (या नजरबद) कर दें, नागरिक स्वतत्ता नप्ट 
बर दें तथा समाचारपत्रों दी स्वतशञ्रता को भो दवा दें , तीसरा 
पाठ है--मतभेद आलोचना, फ़ूट विरोध पता क्रबे लोगों का 


पेट क्ूठ से भरें और तब तक झूठ बोलते जाए जब तक कि उनका 
मस्तिष्क नही धुल जाता । 

(आज मैं थकान महसूस कर रहा हू।य टिप्पणिया कल 
जारी रहेंगी ।) 

तारकुदे जाज आए थे। उनकी बाता को नोट किया है और 
कल उनपर टिप्पणी वी जाएगी। 


सितम्बर, 2 


तो इसलिए नई दिल्‍ली की घबराई हुई इस महिला के अनुसार 
हम समत्र-श्री भोरारजी देसाई, श्री अशोक मेहता श्री अदल 
बिहारी वाजपेयी श्री चद्रशेखर श्री रामघन और बहुत-से अय 
व्यक्त श्रीमती गाधी उतके परिवार मुख्यमत्रियो और इनका 
समथन क्रनवाले झअय छोगो वा विनाश करने की योजना बना 
रहे है। वह यह स्पष्ट नहीं कर रही हैं कि यह क्से क्या जाता 
था और विनाश का सही अथ क्या है ? मैंने श्रीमती गाधी को नई 
दितली की घबराई हुई महिला कहा है--अवश्य वह घबराई हुईं 
थी--लगभग अपना विवक खो चुकी हैं क्योकि जनमत उनके 
विरुद्ध हो गया है । उह भय है कि आगामी चुनाव मे वे हार 
जाएंगी अत उनके लिए एक कूट योजना तँयार वी गई । क्सिने 
तैयार की यह अभा रहस्य है , किन्तु इस सम्बंध मे यहा जो बात 
देखने की है, वह यह है कि घबराहट के कारण श्रीमती गाघी ने 
धमनिसपेक्षता, समाजवाद और लोकतन्न के शिक्षकां को विरोधी 
दल के लोगा के उनके तथा परिवार को नष्ट करने की अधर्मी 
योजना के बारे म॑ कुछ नहीं कहा बल्कि भारत के और विश्व के 
कम जानकारी रखनवाने लोगा को गुमराह करने की योजना के 
अधीन ऐसा क्या गया | लोक्तत्न को दबाने को यायसगत सिद्ध 


करने के उद्देश्य स यट भूठ जानबूझकर वोला गया। जसे जसे 
समय बीतता जाएगा सेरा अनुमान है कि वह इससे और बड साहसी 
भूठ बालेंगी । आखिरकार उस गलत कहनवाला भी तो कोई नही 
है और पदि कोई है ता प्रत्युत्तर देकर उसे प्रकाशित करने का 
कोई साधन नहीं है, सिवा भूमिगत ढंग से छप्वाकर इश्तहार 
बाटने के, जो बहुत कारगर नही है । 

तारकुदे ने मुझे कल बताया कि श्रीमती ग्राधी का एक 
तरप्ाा प्रचार का पहले जसा ही असर हो रहा है। बम्बई मे 
उन्होंने बुद्धिजीविया का अपना सिर हिलाव॑ और कहत सुना कि 
देखा आखिरकार अब अधिक अनुशासन है और अवश्य ही 
विरोधी लोग बहुत दूर हट गए है । इस प्रकार बुद्धिजीविया का 
विश्वासघात प्रारम्भ हो गया है। अब डूबते नाव को चूहाने 
छोडना चुरू कर त्या है। 

शिक्षको के सम्मलन मे श्रीमती गाधी के काय की चचा करत 
हुए मैं उनके हि&स्तान टाइम्स (सितम्बर 20) में छप भाषण के 
बुछ उद्धरण नीचे दूगा । 

जिस विचार को मैंत प्रारम्भ स ही जाहिर क्या कि (श्रीमती 
गाघी की कारवाई 25 जून क॑ मरे इस निणय के फलस्वरूप) जब 
तक उच्च “यायालय उनकी अपील पर निणय न दे दे, बे प्रघान 
भत्री का पद छोड दें और उसके लिए सत्याग्रही भर्ती किए जाए 
जो उनके निवासस्थान या उतने समीप (जितना अनुमत्य हो) 
जाए और इस प्रकार नागरिक अवज्ञा करें। जसी भुझे आशका 
थी इस योजना पर बहुत विस्तत रूप म और बहुत समय पहले 
मैंने सोचा था और योजना बनाई थो। 25 जून के मेरे उस 
प्रस्ताव का भारतीय लाकतत्र के सिर पर एकसाथ चोट से इसका 
कोई सम्बंध हो सकता है या नही कितु इसमे कोई सदेह नही है 
कि यह मोजता वनाइ गई थी कि श्रीमती याधी और जिहोनि 
कांग्रेस और सी० पी० आई० का समयन किया हो, उद्दे क्भो भी 


सत्ता से न हटाया जाए। इसकी कोई चिता नही है कि जनता या 
मतदाता कया समझत है और क्या चाहत है। यह उद्देश्य सामने 
रखकर बहुत समय पहले बड़े ध्यानपूवक लक्ष्य निर्धारित किए गए $ 
बिहार सधप और ट्ट्िली सत्याग्रह जिसकी एक सप्ताह के लिए 
योजना बताई गई थी और 25 तारीख को सावजनिक सभाम 
घोषणा वी गई थी ये केवल सुविधाजनक बहाने थे। यह सब 
कुछ श्रीमती गाघी द्वारा कहा हुआ बताते है । 

श्रीमती ग्राधी ने कहा कि हम इस टिशा मे नहीं खिसके हैं। 
यह माग बहुत सोच विचार तथा सभी सभव विकल्पों को तीलकर 
घुता गया है। (हिंदुस्तान टाइम्स 20 सितम्बर) । प्रश्न यह है 
कि इसकी यांजना कहा तयार की गई ? काग्रस कायकारिणी मं 
नहीं अयथा इसका पता चल जाता। क्‍या कायवारिणी मे कभी 
इसका अनुमोदन क्या ?ै एसा टिखाई नहीं देता। क्या केविनेट 
बी राजनतिक' मामलों की समिति या तथ्यक्थित भीतरी केबि 
नेट जिनके सहस्यों के बारे मं कोई नहीं जानता उसीने इसकी 
योजना तयार की ? उत्तर नही में दिखाई देता है। क्या गहमन्री 
को इस योजना वी यापकक्‍ता गहराई और इराटा का पता था ? 
उत्तर फिर वही ल्खिाई टेता है--नहीं। स्पष्टत इसकी योजना 
प्रघानमत्नी के! गोपनीय विश्वासपान्ना, जिसम॑ रूस के हिमायती 
सदस्य हैं. द्वारा उनके रहस्य कोठरी म तयार वी गई होगी। 
इनम एक या दो रस के दूतावास के भारतोय सल के क्सीके 
साथ निरट का सम्पक तथा नियमित पत्नाचार होता होगा। मुझे 
विश्वास है कि एक टिसे यह रहस्य खुलेगा कितु यह मरा अनु 
मान ही है। 

यहा गक और उद्धरण लिया जाता है कि श्रीमती गांधी ने 
कटा कि लोकतत्न मं आतत जनता वी आवाज हाती है। हमने 
लोगों का मुह बद तो नहा क्या है। थाडे स लोग मज्गरबद 
थे और आज भी कुछ विरोधी दल क॑ सदस्य सायाग्रह तथा उसी 


तरह की बातें कर रहे हैं। 

श्रीमती गाधी न कहा कि. व विरोधी दल वी आलोचना या 
सत्याग्रह के विम्द्ध नही हैं विन्‍्तु बहुत ही अल्पसख्यक्रों द्वारा बहुत 
सख्यको के मूह बंद करन के मैं विस्द्ध हु 

श्रीमती गाघी ने यह स्पष्ट नही क्या कि क्सि प्रकार अल्प 
सख्या बहुत वडो सख्या के लोगी का मूह बद कर सकती है। णह 
कहा विय, गया तथा क्से रे सयशक्ति सहित कुछ अल्पसब्या वे 
लोग शायद ऐसा वर सकें, क्षितु एक शा तिमय सघप इस करने 
को बोशिर कस कर सक्तता है ? और मुह बद करने का क्‍या 
अथ है २? पटना मे 6 नवम्बर 974 को कांग्रेस कग प्रदर्शन 
बुरी तरह असफ्ल रहा जब्रकि लोगा को बसा, गाड़ियों द्रको, 
नावा से मुपत लाया गया था। मांग मे मुपत्त भोजन दिया गया 
था तथा कुछ नय कपड़े घाट गए थे । सत्तारूढ़ कांग्रेस जोर 
उसका पूरा प्रशासन इसे बडा सफल बनाने मे जुटा हुआ था। 
बहा पर श्रीमती गाधघी का विचित्र बालक श्री बरआ भी अपनी 
शवितशाली थुद्धि का लाभ दन और इस आयोजन को पूरी तरह 
सफल बनाने के लिए साहसी काय वे नेता के रुप में वहा थे। 
क्सीये मुह बद करने थी कया एक भी घटना हुई? कसी भी 
एक “यक्ति न रिपोट की--कि कसी व्यक्त ने कसी “यक्ति 
के भाग लेने के लिए पटना जान से रोवा ? 

और ]8 तारीख को सावजनिक वठक कया एक अल्प 
सख्यकों का वहुसप्यका का मुह बाद करने का उदाहरण नही है ? 

श्रीमती गाधी ने विरोधी दल द्वारा अब भी सत्याग्रह संगठित 
करने की वात कही है। तानाशाहों शासन में मैं पहलो बार 
सत्याग्रह की बात सुन रहा है । समाचारपत्रा म॑ मेंन कुछ नहीं 
देखा । यदि श्रीमती गाधी फिर मूट नहा बाल रही हैं तो मुझ 
प्रसन्‍नता है कि यह हा रहा है। इसका अथ है कि अग्नि अभी है 
और उसके झोते इधर उधर यदा-कदा दिखाई देते हैं। गाधोजी 


के सत्याग्रह सघव के दिना म भी इसी प्रकार हुआ करता था। 

श्रीमती गाधी कहती हैं कि उहानि लोगा वी जवान नही बन्द 
की है--अच्छी बात है । पकवान का सबूत उसके खाने मे है। वह 
कहती हैं कि लोक्तत्न जनता की आत्तिम आवाज़ है । 

जी हा--उन्होंने बिहार म लोगो वी आवाज़ नही सुनी जबकि 
यह आवाज अपनी अभियजना म विल्वुल स्पप्ट थी । उन्हाने कहा 
कि इस विपय का निणय अगले चुनाव मे होगा । मैंन उनकी चुनौती 
स्वीकार की । 

प्रमाण रूप म॑ पकवान के कारण सामने आ रह हैं। श्रीमती 
गाधी के दशनानुसार जनता की आवाज़ केवल चुनाव के समय 
ही अभिव्यक्त होनी चाहिएं। अय कसी समय भी जनता वी 
भावाज़ञ को मायता नही है औौर न हां उस अभिव्यक्त करने का 
उसका अधिकार है । हां, एक अपवाट है कि जब जनता अपनी ओर 
से उनके घर मे पहुचे, उनसे त्यागपत्र न दत की प्राथना करे और 
उ'ह अनाथ न होन द उस समय जनता की आवाज को अधिक 
मान्यता है और उसको अवश्य सुना जाए और उसका पालन क्या 
जाए । यह कसा पाखण्ड है ! यह नही होगा। अगल व के प्रारम्भ 
में लोकसभा के चुनाव म हम दखना है कि जनता वी आवाज़ को 
उनके हित म॑ बाद कर टिया जाता है कि मताधिकार देकर उसे 
व्यक्त वारने का अधिकार दिया जाता है । 

टिब्यून (20 सितम्बर) के मुखपप्ठ पर शिक्षकों बे पहले 
अधिवेशन के उत्घाटन इत्याटि और समारोह का चित्र है। मेरे 
मित्र ढा० के० एल० श्रीमाली श्रीमती गाघी के ब्राट बठे दिखाई 
देत हैं। उनके चहरे पर पूण सतोष के भाव दिखाई दे रह है । जसे 
ही मैं उस चेहरे क्रो देखता हू, मुझ उनका वह चेहरा याद आ रहा 
है जब कामराज योजना के प्रधीन उह नेहरू ने अपन मत्रिमण्डल 
से हटा दिया था, क्याकि श्रीमाली के अनुसार उनसे धीरेद्र ब्रह्म 
चारी के योगाश्रम के लिए निधि सग्रह करने के लिए कहा गया 


था जिसम वह असमथ रहे। श्रीमती गाघी उस समय धीरेद्र 
बरह्मचारी और उनके आश्रम मे व्यवितगत रुचि रखती थी। इस 
तरह श्रीमाली के व्यवहार से वह नाराज हो गई और जब उनके 
पिता ने मत्रिमण्डल मे परिवतन दिया तो श्रीमाली का हटा दिया 
जाता है। श्रीमाली के अनुसार डा० के० जी०' सईरेन को नहरू 
ने उाह मनाने के लिए भेजा था, कितु व अपन निणय पर जडिग 
रहे | उनका कहना था कि योगाथ्रम को सहायता दना न्यायमगत 
नदी है क्याकि उनके पास पहनते से दी गई राधि वा उचित लेखा 

जोखा नहो है । उहाने कुछ सद्घातिक प्रश्न भी उठा द्विए थे, किन्तु 
परिणाम ये टुआ कि व लि तामत्री के पट स खूट हटा दिए गए। 
उस समय वे क्तिन कटु प्रालोचक थे और अब इस उपकुलपति के 
चेहरै पर सौंदय के चिह्न । वाह लोग किस प्रकार बटत जात हैँ । 
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बद्रेंड रसल वी बात्मक्या की तीसरी जिन्ट समाप्त की । इस 
पुम्त+ स॑ उस व्यक्ति का जो चित्र उमरता है वह बहुत ही आक 
यक॒ प्रशसनीय और महान है। किसी न॑ उनको सक्यता कया 
आशूपण की सचा दी है। यह सुन्दर व्यास्या है। मैं बद्रंद रमल' 
का “मानवता का आभूषण समयता हू । मानव समुटाय के विकास 
वी अभी आशा है कक्‍्याकि बद्“ेंड रसछ जस महानुभाव चाह कइ 
अआताब्दिया के वाद काल के गभभ से उदित होत हैं । 

इस पुस्तक के अन्त मे पुनश्च” बहुत ही हृदयस्पर्शी है। 
आततिम हब्द रसेल की प्रोइता के द्योतक हैं 

यरि मैं जीवन जीया हू तो उससे इप्टि पाने के लिए जीया 


| दिवगत डॉ के जो सईलेत भारत सरकार के शिसा सलाहकार थे 
और [964-66 तक शिक्षा आयोग के सदस्य ये ॥ 


है--व्यवितयत तथा सामाजिक दोनो। यह देखने के लिए कि 
महान क्या है, सुन्दर क्या है और सौम्य क्या है। समय के ऐसे 
जीवत क्षणो के भीतर की आवाज़ सुनने के लिए ताकि विवेक कर 
सक्‌ - सामाजिक---उस समाज की कल्पना करने के लिए, जिसे 
बनाण जाता है जहा व्यक्ति निर्बाध अपना विकास करेंगे, जहा 
घणा और लालच तथा ईर्या मर चुकी होगी क्याबि उठ्ठे पालन 
पोषण करनेवाला कोई नही होगा । मैं मानता हु कि ये चीज़ों 
ओऔर विश्व अपनी सभी आतको के भी मुझे विचलित नहीं कर 
सका। 
क्तिना महान दृष्टिकोण है--भविष्य मे विश्वास 
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अपार प्रसनता का दिन था । वहुत ही सुन्दर आइचयथ का 
टिन जब सुगाता दरवाजे पर आए । उनके पीछे डिप्टी कमिश्तर 
थे। मैन उड़ें गले लगाया और पूछा--'कसे आए ?” एसा हुआ 
कि दिल्‍ली में विश्वविद्यालय अनुटास जायोग की बठक में पी० 
एन० घर स॑ मिले । बातचीत के दौरान उन्होने उहें वताया कि वे 
मुझे मिलन के वत्त इच्छुक हैं। धर ने कहा क्‍या नहीं जाए और 
उनस मिलें। सुगाता ने पूछा कि यह मुलाकात क्या कुछ मिनटों 
तब ही रहेगी ? धर ने कहा नही जितना समय चाहे ले 
सकते हैं। यह धर की कृपा थी। मैंने सुगाता स कहने को कहा 
कि मैं उनका आभारी हू कितु खेट है कि मेर मन के अनुसार धर 
बुरी संगत क॑ कारण गिर गए हैं। सुगाता शाम को दूसरी वार 
मिलने आए । इन भटां भे डिप्टी कमिश्तर हर समय साथ रहे । 


सितम्बर, 26 


आज तीन महीने की नजरवन्दी पूरी हुई है। एसा अनुभव 
होता है कि अब जल्‍्टी जलती दिन बीत रह हैं किन्तु साथी के 
अभाव के कारण समय वडी कठिनाई से बीत रहा है। पर 
ऐसा दिखाई देता है कि तानाशाही के गत में गिरना रुका गया 
है'। मल्पावधि के अलावा स्थायी तौर पर यह कहना कठिन 
है। कल सुगाता कह रहे थे कि जिन क्षेत्रा मे वे गए हैं उनमे 
यह सामायय धारणा हैं कि ग्रगल वप ससटीय चुनाव होगे । यदि 
एसा हुआ तो यकीनन लोक्तत्र बापस आएगा यद्यपि आपात- 
स्थिति नही हटाई जाएगी और समाचारपत्र पूरी तरह स्वतत्र 
नही होंगे कितु समाचारपत्र जेल मं अवश्य हिए जाएगे। विचार 
व्यक्त करने और मेंल मिलाप में अधिक स्वतत्रता होगी ? 


सितस्वर, 28 


कल (सितम्बर 27, शनिवार) मेरे लिए अच्छा दिन नहीं 
था। जसे ही मैं शोचालय म बढा, मेरे पेट मे भयानक दद हुआ । 
पहु4 मैंने सोक्चा कि यह टल जाएगा कियु यह जा नहीं रहा और 
अधिक तीज हो गया । मुझे अत्यधिक पसीना आने लगा, बहोशी 
होने लगी और बहुत कमजोर हा गया । उससे हाथ मुह घान तथा 
अपन विस्तर पर लौटने में कठिनाई हुई । मैंने डाक्टर कालरा को 
बुटवा भेजा और डॉ० चट्टानी का सूचित करत को वहां । यह हद 
कद घटे रहा । डॉक्टरों न दवा दी। सारा लिन बिस्तर मे रहा । 
केवल तरल पदाथ लिए तथा रात दिन का थोडा-चावल और 


] श्रों खुगाता दास गप्ता जयप्रवाशजी द्वारा वाराणसी में स्थापित गाधी 
अध्ययन इस्टीटयूट के निदेशक ६ 


दही । निदान जो कुछ भी हा करें, मरे जीवन मे इस प्रकार का 
यह पहला अनुभव था। अत्यधिक पसीना दद तथा कमजोरी के 
कारण मैंने पहले यह सोचा था कि यह दिल का दौरा है कितु दद 
निचले पट मे था। हृदय रक्तचाप इत्यादि सब सामाय थ। ई० 
सी० जी० की गई और कुछ नई बात नही मिली । 

आज मुझे काफी आराम है; लॉन म॑ 20 मिव्ठ की सर की 
--6 30 बजे शाम । 


सितम्बर, 29 


ट्रिब्यून मं तीन काम शीष से श्री जगजीवनराम का भापण 
छपा है जिसमे बडे आग्रह से कहा गया है-- 20 सूती कायक्रम 
लागू करने के लिए प्रधानमत्ती का नेत॒त्व महत्त्वपूण है। मैं हैरान 
हू कि बर्तदारी की इतनी ओछी घोषणा । बया इसके प्रीक्े कोई 
छिपा कारण है या वादारी की नियतकालिक प्रतितरा ? विश्वास 
नी हांता कि दस प्रकार की चापलूसी जगजीवन बावु जस व्यक्ति 
करें | बितना जघ पतन है | 

क्तिने खेद का विपय है कि कसी न भी जगजीवमराम भ 
नही पूछा कि भ्रधानमत्नी के नप॒त्व में 0 सुत्ती कायक्म क्‍या 
असफल रहा ? शायद विरोधी दल या ही विश्वासघत है जिहँ 
दोपी ठहराना था उह । 

आज के “टियून म यह घोषणा की गई है कि परण मद्यनिषध 
क्ए जाने की सम्भावना है। कितनी आश्चयजनक बात है | राज 
नतिक चालवाजी के बावजूद यह बहुत ही उत्त्ृष्ट बात हांगी। 
रण्जनतिक चाल यद्यपि विनोवाजी को कायल करने और सर्वोदिय 
सघप को शात बनाने तथा केवल प्रचार करने की है तथा 
जयप्रकाद्य एवं उनके मित्रो को, श्रीमती गाधी जसी गाधी भक्त की 


तुलना म॑ आगावत करना है इसवा आगामी चुनाव मे भी लाभ 
होगा। हा मुझे इसपर तनिऊ भी आपत्ति नहीं है। जहा तक 
भेरा सम्बध है लोकतत्न वे लिए सघप तथा अष्टाचार कुशासन 


इत्याटि के विरुद्ध लडाई जारी गहगी । मेरा अन्तिम लक्ष्य सम्पूण 
क्रात्ति है। 


सितम्बर 30 


मिस्र के राष्टपति सादात अभी भी न क्वल पश्चिम के 
बल्कि सपूण अफ्रीका एलिया के देशों के सभी नताओं के पवके 
सहायक हैं। चयरमन माओ (्म तुग अपन आपमे एक व हैं 
झोर निस्सदेह वे महापुम्प है । उह निकालकर आज प्रपफ्रीका 
एशिया म काई नहीं है जिसकी सादात से तुलना को जा सके । 
राष्टर्पति नासर वी प्यचवां वरसो पर काहरा में उनकी भाषण 
थी स्मृति अभी तक मर मन म है । उटोने कितने साहसपूण और 
स्पष्ट शब्टा मं फहा था कि रूस उनके साथ है जबकि अमरीका 
इसरायल का घातक अस्तद्न तथा विरेपज्ञ भेज रहा है । इन हालात 
म॑ उस 22 अब्टूबर, 973 का युद्धविराम स्वीकार करना पडा। 
सोवियत यूनियन के साथ सम्बंधा मे सुधार उस समय हुआ जब 
972 म भूतपूव राष्ट्रपति रिचड निक्‍सन मास्वा गए। उस समय 
एक सयुक्त विन्ष्ति निकाली गई जिसम पश्चिम एशिया म 
सनिक तनाव कम करने का कहा गया था । उस समय मैं पूरी तरह 
अस्त्र टास्त्र से सुसज्जित नहीं था । इसरायलिया से 0 कदम पीछे 
और मरी भूमि पर उनका क-ज़ा-- (टिब्यून सितम्बर 30) 
राष्ट्रपति ने कहा-- यह बयान हमारे लिए कमर तोडन के बराबर 


घा। पूरा भाषण ही असाधारण है और इसका एक क्तरन में अपने 
पास रख रहा हू 


हमारे देश के शासको म॑ क्‍या कोई ऐसा है जो इतने साहस 
से इतने स्पष्ट शब्टा मे कह सके ? यह देशभक्ति की चरम सीमा 
है । ईश्वर जानता है कि हमारे दा मे निणय लेने और सरकार के 
बडे बडे सस्थाना तथा राजतत्र में रूसी क्तिना घुस चुके हैं । 


अपटबर, ] 


हिन्दुस्तान टाटम्स का मुरय समाचार है--- विश्वविद्यालय को 
कानून से बचने के लिए शरणस्थल नहीं बनाया जा सक्‍ता-- 
प्रधानमत्षी ।! ठीक है कितु मत्री बनने से कोई कानून से नहीं 
छट सकता चाहे वे भ्रधानमनी ही क्यो न हो । सघप वा कुल 
उददेशग्य ही यह है| चुने जान पर जिन लोगा के हाथ में सत्ता आई 
है थे कानूत की परिधि से बाहर नही रः सकते | अत यहूं माग 
की गई थी कि एक प्रतिप्ठात सस्था--जसेकि स्वीडन की 
ओमवुडममेन है--- गठित वी जाए जो सन्ताधारी व्यक्ति वे कानून 
तथा जनता के सामने जवाबरेही के लिए रह । इस सम्ब ध में 
सथानम रिपोट तथा छात्रों की समस्याओ की दूसरी सिफारिशों 
(जस ०० जी० नूरानी)के विचार विमश तथा मतक्‍्य से मिणय 
लेने के लिए आधार के रूप म स्वीकार करने का प्रस्ताव क्या 
गया है। किन्तु हमारी मानतीय प्रधानमत्री अपने आपको तथा 
राज्या में अपने साथियों तथा केद्ध में किसी के प्रति जवाबदेही 
नही मानती जब तंक कि अगले चुनाव मे सत्ता के सम्ब्ध में लोक 
निणय नहीं दे देता । जो अभी तक'सत्ता हाथ मे लिए हैं इसस न 
क्रेवल उनको स्वैच्छाचार का श्रोत्साहन मिला बल्कि घन शक्ति 
और चुनाव भ्रष्टाचार स॑ विरोधी दल के लोगां की तुलना म॑ं यह 
सुनिश्चित करता है कि जिनके हाथ म शक्ति बे फिर शक्ति 
हथिया रंगे । इस प्रकार कुशासत + +च« या एक 


गिरोह कई हासन सदव चलता रहेगा । हि 
(जन विपया दे लिए सघप किया गया था यद्यपि प्रधानमती 
ने उनम से आधे को स्वीकार करन के लिए कदम उठाएं हैं, विन्तु 
आज भी उद़ोंने ओमबुडममेन (मैं यह उक्ति शाटहैण्ल के स्पमे 
प्रषाण म ला रहा हू) गठित करन के लिए बुछ नही क्या है या 
कोई समस्या अथवा वायप्रणाछी, जिसके अनुसार उम्मीदवारों कौ 
चुनने म उनका अधिक वचस्व हो तथा चुने गए प्रतिनिधिया पर 
कुछ नियत्रण हो और इस तरह वे लगातार जवावटही क लिए 
जिम्मदार हा | 
अनुशासन पर आजकल श्रीमती गाधी वहुत भाषण दे रही हूँ 
भर आपात्तस्थिति की घोषणा के कारण दश में अनुशासन का 
जो वातावरण बना है उसके जिए प्रपनी पीठ ठीक रही हैं, किन्तु 
उहें कमी सच्चाई का अनुभव करना है--मुझे भय है कि जिसे 
वह कभी भो नहा कर पाएगी कि देश में जो अशुशासनहीनता 
आई है उसका कारण या सत्ताघारी पार्टी और उनक गुट के बह- 
कार मबकुशर्ता भ्रप्टाचार तथा पार्टी बी आपसी तथा भीतरी 
लड़ाई । श्रीमता गाधी ने स्वम कनुधासन का अच्छा उदाहरण 
प्रस्तुत किया जब उद्दनि औपचारिक रूप में राष्टपति पद के 
लिए श्री सजीब रेडडी का नाम प्रस्तावित क्या किन्तु काय श्री 
वी० वी० गिरि के लिए किया। श्री गिरि न (बाग्रेसजन के रुप मे) 
सरबारी तौर पर बाग्रेस के नामित उम्मीदवार के विस्द्ध चुनाव 
लडा। यरट राजनतिक अनुदयामनहानता और विश्वासघात जसी 
भद्दी भू को यत मानकर क्षमा किया गया है कि राजनीति तो 
राजनीति है। दूसर हा में राजनतिक व्यवहार को दतित मान" 


दड स॑ नहीं दख सकते, डिन्‍्नु श्रीमती गाघो ने बन्तरात्मा की 
सुखद आवाज़ को अपनी राजनतिक अनवतिकता के साथ जोड-वढा 
लिया है ॥ 


यहि भारत तथा भारत के लोगा को अनुशासन के सदगुण 


सिखान के लिए तानाशाही मुसीवता से गुजारा जाना है तो वह 
गुण पहले ही परीक्षण म॑ केवल मुलम्मा सिद्ध होगा | अनुशासन 
व्यक्ति तथा समूह के “यवहार का एंसा गुण है जिस हृदय में बठाना 
हीता है और उसे स्वतत्न वातावरण म ही पोषित करना होता है, 
अर्थात ऐसी परिस्थिति पटा करनी होती है जदा काय करन वी 
स्वतत्रता हो । इस प्रक्रिया मे विच्रप रुप में ऐस समाज म॑ जहां 
राजनतिक शक्ति तथा राजनीति एसा भ्रमुख स्थान रखती है 
(जो है किन्तु खेदपूण है) | जिमपर अनुशासन निभर करता है 
उसपर यह सबसे अधिक निभर करता है खास कर उन व्यक्तियों 
के व्यवहार पर, जिनके हाथ म सत्ता है, फ्लत सरकार पर। 
974 7$ में भारतीय राजनतिक दल की नतिकता का ययाथ 
भूल्याकन करने पर विटित होगा कि राजनतिक अनतिकता के 
मामले म सत्ताधारी वाग्रेस को आसानी से सबस ज्यादा भ्रप्टा 
चार वाली मस्था कह सकत हैं। इसम सदेह नहीं कि क्षाग्नस मे 
ईमानदार व्यक्त भी हैं और आज भी हैं किन्तु उह ऐसी स्थिति 
में पीछे रहना पडा, जहा कपट घूसलोरी लोभ तथा खुशामद और 
अन्य इसी प्रकार के अवगुण प्रचलित हैं। श्रीमती ग्राधी ने स्वय 
भी अपना कोई साफ चित्र भस्तुत नहीं किया । राष्ट्रपति के पद 
के चुनाव स॑ प्रारम्भ करके ऐस वहत से काय हैं जिनकी ओर यद्यपि 
जनता का ध्यान आहृष्ट हुआ कितु श्रीमती गाधी के उन मामलों 
के सम्बाध मे जानकारी करान॑ के लिए लगातार इकार के कारण वे 
ग्रतत वद क्ताय म ही रह । नागरवाला और 60 लाख की घटना 
अभी तक अवणनीय रहस्य है । इसी प्रकार विटेश “यापार लाइसेंस 
का मामल। कभी भी पब्लिक अयवा “यायिक जाच का विपय नहीं 
बना । यहां तक कि ससटीय वहस तथा तह॒क्ीकात में बाधाए 
डाली गइ और उहे नाकाम क्या गया। मिश्रा वी हत्या का 
सम्बंध निश्चय ही लाइसेंस-काड से था उसपर भी अभी तक 
तहकीकात की जानी है ओर भण्डाफोड क्या जाना है। मारुति 


स्‌ सम्बन्धित बहुतस मामले कभी भी जाच मे नहीं लाए गए। 
प्रधानमत्री ने अपने अन्त करण वी तसल्ली कर ली और अपने 
लड़के को छूटें जारी कर जनता वे मन स शवाओ को दूर करने का 
प्रयास क्या। यह सम्भव है कि मारुति ज्यापार में वस्तुत कोई 
मामला घुधला न हो किन्तु इस निष्पक्ष जाच मे सिद्ध किया जाना 
चाहिए था जिसे लगातार इकार क्या जाता रहा, जैसे राजनतिव' 
प्रणाली में भारी सख्या मे चुनाव निधि एकत्र वरना, चुनाव मे पसे 
की शक्ति का प्रयोग। ससद तथा विधान सभा बेः प्रतिपक्ष के 
सदस्या को पसे से या नौकरी स॑ खरीद लेना और बहुत से अने 
तिकः बाय बिना किसी दड के किए गए। राज्य सरवारो ने भी 
भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद वे कारण इसी प्रकार की बट 
नामी जी । इसम विहार सबसे अ्रधिक' बटनाम हुआ। इस आधु 

मिब राजनीति क्षेत्र, जिसे कुछ ययायप्रिया का भी समभन है के 
चातावरण मे श्रीमती गाधी न अनुशासन बी परिभाषा आत्मनिय 

न्रण झोर आत्मनियमन की है (हिंदुस्तान टाइम्स), यह शुभ- 
कामना बनी रहनी चाहिए। भारतीय लोक्तत्न की इस वाली रात 
मे श्रीमती गाधी हर एक को 'पुनविधार का परामश दे रही हैं। 
मुझे विश्वास है कि विना उनके कहे ही सब छोग स्वय ही यह 
सब बुछ कर रह हागे। किन्तु मह दिखाई नही देता कि वह स्वयं 
पुनविचार कर रही हैं कि नही भ्ौर यदि कर रही हैं तो यह राज 

नतिक वातावरण को स्वस्थ बनाने की दिशा में नहीं, बल्कि 
अपनी शक्ति को स्थायी बनाने के लिए जो अभी तक उसके सभी 
कार्यों का एकमात्र उददेशय रहा है । आपातस्थिति को ही लीजिए । 
सभी पहलुओ से यह तथ्य स्पष्ट दिखाई देता है कि पूरे देश मे 
शान्ति ओर खामोशी है। बडे गव से वह अपने लिए तथा अपने 
सांधियो के लिए इसकी चचा करती है--सभी प्रकार की अशा्ति 
श्र विरोध का दबाने कौ कामयावी का मूल्य । इसीलिए आपात- 
स्थिति को और अवधि को बढाने का कोई झचित्य नही है, सिवा 


इस बाध के कि नीतिविरोध शक्ति से चिपकी रह। अक्टूबर वा 
महीना आ यया है। आगामी ससदीय चुनाव वे सम्बंध मे कोमती 
गाघी अभी तक अस्पप्ट कितु चौकस हैं । शायद वह उस समय तय 
चुनाव नही कराएगी जब तक उहू विश्वास न हो जाए कि उनका 
मतारोपण का अभियान पूरा हो गया है। भौर इस तरह विरोधी 
दल पूरी तरह नपुमक बना दिए गए हैं । इस बात वे लिए मुझे भय 
है कि उहें बहुत दर तक रुकना होगा और जो वाली रात देश 
पर छाई हुई है, वह वभी नही हटेगी क्योंकि मैं नहीं समझता, 
इन उदतेश्या पी पूर्ति मे व कभी भी सफल होगी । बुद्धिजीवी सोगा 
के साथ चाह वितना भी घोसा दिया जाता रह भाषातस्थिति को 
बडाना और उसके साथ दमन तथा प्रजातात्रिक अधिकारा से 
इकार वा प्रभाव बिल्वुल उह़टा होगा। मुझे देश बे युवावप और 
छात्रा मं दढ़ विश्वास है। इस सम्बंध मे मैंन पहल भी रिथा है 

अत इसके भ्राय और बुछ नही बलूगा | मुझ्त सेट है दि पगजीयन 
बाबू पूरी तरहडर हुए स टिखाई दते हैं। लाशतत्र-यघाय के 
सम्बाघ मे श्रीमती गराधी तथा बरआ की तरह उद्धति बुछ न बरने 
बाय दृष्टिकोण अपना टिया है।यह उसी तरह दै जिस तरह 

अमरीकन दक्षिण विपतनामियां वो बचाने वी कोटीश मे उह 
तगाहू किए जा रह हैं। बहुत-स बुद्धिजीवी हांगे जा इस छोटे-स 
पौधे के विरास के लिए बाड़ वे रुप मे रक्षा करेंगे तादि उसका 

पूण विएास हो सके ॥ क्ितु जब सभी तत् समाप्त हा चुवे हैं तो 
यह अमी सठिस्ध है हि आपातस्धिति में मारी सस्या मे छोगां वा 
पडा जाता समाचारपत्रा पर अजुष, व और बरतनी दूसरी 
बातें जो पिछते 26 जून से वी गई हैं जिसन इनके द्िसाव से 
भारतीय जनतत्र को बचाया है। मैं पूपतः संदसत हूं थिदवन 
सभी साधनों से हमारे लोहतत्र पर गहरी चोद सगी है डिसस 
निपलते में लिए बहते समय लगगा। यटि श्रीमती गाधी और 
उसके साथी सलोरतत के नाम पर अथवा दूसर बहाना से शवित 


हथिया रखेंगे तो थे उस समय तक नहीं छोडेंगे जब तक नाशति 
नही हो जाती । मुझे अभी तक विश्वास है कि इन अनधिकारी 
लोगो स शान्तिपूण ढंग से शवित ले ली जाएगी ओर स्वतत्रता 
तथा लोक्सत्न जनता को वापस मिल जाएगा। यदि हिसात्म वा 
क्रांति हाती है या इसके लिए प्रयास होता है ती इसस अपधिकार 
पूण ढंग स शवित पर कज़ा जिए हुए लोगो का यातां बल 
मिलंगा या उनके स्थान पर इस तरह के अधिकारी लोग गक्ति 
हथिया लेंगे | यह बचारा दश तव तानाशाही तथा पतन के गत मे 
फिर से गिर जाएगा जिस प्रकार अफ्रोका एशिया के बहुत से दूसरे 
देश गिरे हैं। इस नियति स ईश्वर भारत को बचाए। 
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कला का सौट्य मकवरे पर निभर मही करता फित्ु यह्‌ 
शा<वत सौंदय है। सभी पवित्र कलाए मत्यु निराशा वी ओर नहीं 
ले जाती, वल्कि यह उस समय की सस्दृति को जलबृत करती हैँ, 
उसके उच्च मत्या को बतातो हैं--अद्रे मालरा--एटी म॑मामर । 


बापू मैं आपके चरणों मं अपना अभिवादन अस्तुत करता हू । 
महात्मा गाधी विजयी रह । महात्मा गाधी अमर रहे। 

आज दापू वी ॥6दी चपगाठ है । उहें यह नावर शरीर 
छोडे बठाइस व बीत छुके हैं। इस अवधि म प्रत्येक ने उनके 
नाम पर कसम ली हैं जि तु उतका बताया हुआ काय बहुत ही 
कम किया | अव बुछ वर्षों स इस देश के बुद्धिजीवी यह अनुभव 
वर रहे हैं कि बापू द्वारा बताए गए माग से हटकर भारत मे बहुत 


बड़ी भूत की है। यही शुद्धेजीवी शोर उनपी हरह मे अय 
जवादरपाल के समय मे गाधी को रड़िवादी रामतते थे और 
नहर के आधुनिद! दृष्टिकोण थी प्रणमा बरते थे। भ्रीमती गांधी, 
जो वपट वी वसा मे निपुण हैं. उद्देति प्राय दावा जिया है हि 
बहू बेयल गांपीजीबे प्र पर चस रही हैं।शाय" आह भी 
मद्ामा गापी मे! जम दिवस पर ये इसी तरहवा दिचारो वी 
अरट गरेंगोी हितु यह सब धोचा है । 

मृछ वर्षों बे लिए विनोबाजी ने भी घमरगारपूषण्र बानें भी 
थीं। एगा दिखाई देने सगा था मात्ों सामाजितर परिववन और 
पुन्तिर्माण थी एवं मई मांधीवाही द्रणाली तरल आई है 
वियु आपय सूपाती भूदास प्रयाग पे उपरात कोई दसकी सी भी 
यायु नहीं यही । प्रामटान व शियात तूपान पी बाय स करें प्राम 
रवराग्प या इगी तरदर के बोई दूमर रघनारमर प्रयाग भी पशी 
विए रशए | बाद मे ये अप भीतर गिमद भए और नित्वियता के 
हप मे महिय दाने दा प्रयोग प्रारस्म विया। साज तर *यव कोई 
साम प्राप्त नही हुआ। दिखु इतीहास में [0 या मोर जुछ यर्षों 
वी अवधि रिलनी है ?े इसी घोष ₹श गिरायट्र भी जार तरी मे 
यड़ राहत है। भारतीय शिमेंस 50 प्रतिएह से अधिक सोग 
शरीदी सीमा मे रहते हैं। जापा ओदिश सामाजिर और 
सॉगशि पता भी हुआ है। मास बाय वा ये बयाव यार भा 
रहा है जब ठह्ीी साउतब की ध्यारवादरत हुण्बद्धा पा शि 
इंगाय हे शत जप ८? नहों है हि एसी सरकार डिसता हज्क साों 
बे याद द्वार हुआ है बी ह्मरा या अप भी है हि जब रसगा 
प्र शहूटम बरी छू हि एसड़े शयगर शासन करत के माम्य नहीं 
सो बह ए7 पारस बुला सहगी है। सोवकूय भारत मे मर झपते 
दाद पर सहा मोती है, रियु हरा राइसलिश ठप बा हूप अभी 
हु आन दांव घर धरा है. मह याप झभी हॉतिर कया शायर रनिर 
हिंद हि सत्मयद्र रर सत्र परखर होठी है। दे इतनी 


भयानक कहानी है जिसकी तुलना हम मिसारी की दयनीय स्थिति 
से कर सकते हैं। 
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मद्रास भ वल वाभराज वी गम्भीर हृदय रोग से मृत्यु हो 
गई । एक महान्‌ “यवित, भारतीय राजनीति के बहादुर योद्धा अब 
नहीं हैं। उनके जीवन दा ध्यंप अभी पूरा नही हुआ था। विछली 
थार जब वे मुे टिल्ली म॑ मिले तो उहोंते बुछ इस प्रकार कहा 
था 'आपणो कर रहे हैं देश वे हित मं, केवल वही आशा है विश्तु 
तमिलनाडु वा बाद मे जय मने दोरा किया ता वे मरे भाषणास 
प्रसान नही थे। मैं डी० एम के० की भत्सता ने कर सका और 
न ही तमिलनाडु सरकार के विरुद्ध आदोलन के लिए आवाज 
दे सका। इसका कारण यह था कि अय कांग्रेसी मुर्पमत्रियो 
क॑ प्रतिकूल श्री करुणा निधि विरोधी दल के लोगो के मिलने और 
डी० एम० के० सरकार की आलोचना के मम्बःघ मं बातचीत 
बरने के. लिए तयार है। उद्दोन यह भी कद्टा कि वे उनकी 
भूला अप्टाचार या कसी अय किस्म के आरोपा के लिए जवात्र 
दही के लिए हैयार हैं? उठाने आग बताया कि एक मामले 
मउहने पहल स ही एक उच्च यायालय के 'यायाधीश जाच 
आयोग वे रूप में नियुक्त वर दिया है। उन्होंने यह भी वताया 
कि जनसामाय “यवहार जाच अधिनियम को उहहाने पहले से 
लागू करवा दिया है। उहांने इच्छा व्यक्त पी वि जनता मुलसे 
या विरोधी दल के नताओ तथा उनवी मूला के सम्बंघ में बात 
चीत कर सवती है, जो नियमानुक्ल नही थी। जस अधिनियम मे 
निधारित दामून वे अनुसार यदि किसी भी व्यक्ति के लिए यूठे 
आराप लगान पर क्डी सजा मिलनी चाहिए थी, जो नही मिल 


पाई। इन परिस्थितिया मे जिम्मेदार विरोधी दल की डी० एम० 
क्े० नंता वे वचना यो स्वीकार क्या जाता चाहिए और उसके 
परिहाय के लिए गम्भीर बदम उठाए जाने चाहिए। दश्यसल 
तमिलनाडु म अपने एक भाषण म्‌ मैंन बामराद से आग्रह किया 
घाकिव इस चिकित्सा पद्धति का अपना लें और राज्य में व्याप्त 
जधकारमम राजनीतिक वातावरण को साफ कर दें । 

कम्णानिधि राजाराम, सीजियान--मैं यह नहीं १ह रहा हू 
कि इठह भद्रास या दित्ली मे जोवुछ था, उसरो उसी रुप मे ले 
लूयावि मैं भी उनवी तरह ही सोचता हू, वि“तु कामराज बौर 
विरोधी हल स किसी प्रवार वा प्रत्युत्तर प्राप्त न होते पर कम से 
बम भरे लिए यह सही न था कि डी० एम० फे० सरकार पर आक 
मण बरने भौर उसके विरुद्ध जनता की सरकार के सतारूढ होते 
वे लिए आह्वान वरू जेबवि सधप अय भी तयार किया जा सवता 
था (क्यावि जसा मैंने बताने का प्रयास तिया है यह आवश्यक 
नही है प्रत्यक्र मामले मे यह सरकार के विरुद्ध ही हो। सरकार 
सघप के साथ ईमानलारी से सहयोग दे सकती है, क्यीकि' इसका 
अतिम लक्ष्य बहुत व्यापक है--सम्पूण ना ते) । कि-तु रवाभाविक 
है कि तमिलनाडु के कामराज सहित विरोधी दल के नता उप्त 
समय तक सघप वे लिए रुचिकर नहीं थ॑ जब तवः उनके तत्काल 
राजनतिक उदय, विरोधी दल के उद्देश्या स मेत् मी नही खा लेत 3 

एम० जी० आर० की तुलना म वामराज क लिए स्थिति और 
भी कठिन थी क्योंकि जया कि उहोंने गुझे दिल्‍ली की बठक में 
बताया था, यह डा० एम० के० को कमजोर नहीं करना चाहते 
ये क्योकि जय एू० डी० एम० के० भी इस अनुपात से सशमत हो 
जाएगी । वामराज के लिए ए० डी० एम० कै० डी० एम० ब०्से 
भी बुरी थी ! फ़िर भी काग्रेस (ओ०) की राष्ट्रीय नीति के अनु> 
सार बह काग्रेस (ओ०) को उसके समीप नहीं लाना चाहते थे। 


] डी» एम० कं० नता 


इस प्रकार भारत के अयय राज्यो के असदूश वाग्रेंस (ओ०) के 
नेता की हैपियत से वामराज वी स्थिति बहुत ही अप्रीतिकर तथा 
निवल थी। उ होने मुझे बताया था कि वह श्रीमती गाधी में बिजुल 
ही विश्वास नहीं रखते और न हो वह रखती है, जिन्‍्तु तमिलनाडु 
वी पूरी राजनीति म उनके डी० एम० कै० तथा ए० डी० एम० 
क्रे०, दोनों वे खुला विरोधी होने के व एरण उतके पासचालवाजी वा 
कोई मौका नही है। उनको पता था कि श्रीमती गावी जसी बन- 
तिक राजनीतिंच का ए० डी० एम० बे० वे साथ मिल जान म कोई 
सदह नहीं है और अ त में वहआशका ठीक निक ली। अत अम्याबी 
तौर पर उनकी स्थिति आगामी घुनाव में 'अकेल ही रहन की 
है। वह जानत्त है कि उनती पार्टी के लिए यह घात्तव हागा, फिर भी 
उहने प्रतीक्षा १रना और देखना ही बेहतर समझा। यदि उनवी 
पार्टी की राष्ट्रीय नीति और बिहार सघप का वल न हीता तो 
अततोगत्वा उहोत अपन भाग्य वा पलडा श्रीमती गाधी वी ओर 
झुबा दिया होता। आपातस्थिति की घोषणा के बाद उनके पास जो 
स्थिति और विकल्प थे वे और जदिल तथा वम हो गए) 
लेकिन मृत्यु न उनके लिए इस बात का निणय वर दिया। 
मुरभे भय है कि उनके अनुयायी वग्थिटित तथा अलग अलग हो 
जाएग। श्रीमती गाघी के इस निणय से कि व उनकी अत्यपष्टि में 
भाग लेंगी, दममिलनाडु काग्रस (भो०) को गम्भीर घकदा पहुचा 
है। मोरारजी भाई नजरव द हैं। मुझे आशवा है वि शायद सी० 
बी० गुप्ता का स्वास्थ्य भो उाह यात्रा करन की श्रनुमति न देगा या 
उनका स्वास्थ्य अच्छा भी होता तो क्या वे जाते ?े अत श्रीमती 
गाधी एसी स्थिति का पूरा लाभ उठाएगी। कुछ भी हो, मुसे याद 
क्षा रह है कि श्री नहरु ते यावहारिक एवं आऔपचारिक्स्प मे 
अपने पुराने साथी राजेंद्र बाबू की अत्यप्टि मं भाग लेना आवश्यक 
नही समझा | यद्यपि राष्ट्रपति राधाइप्णनु ने अपने पद का मान 
रखने और अपने सदभावों के लिए बासघाद पटना म उनकी 


“त्यप्टि मे भाग लिया । नेहरू परिवार के लिए राजनीति ही बत 
सब दुछ है। 


अक्टूबर, 4 


कामकाज वी अत्येप्टि बहुत ही सच्ची मानवीय घटना है-- 
बहुत ही हृदयस्पर्शी ममभेदी तथा शोक्पूण | 

“ट्रियुन के 4 कॉलम शीप में छपा है--- भारत म॑ पूण शा्ति 
“-प्रधानमन्नी । कितना आश्चयजनव' | जसेकि आपातस्यिति से 
पूव सार देश मं अशातति थी! श्रीमती गाधी इस विपय मे लग 
भग भ्रतिदिन बोलती हैं। 

आगामी फरवरी माच वे” ससटीय चुनावा के सम्ब'ध मे पुछे 
जान पर श्रीमती गाधी न कहा--मैं अभी छुछ नहीं कह 
सकती । अभी बापी समय है । आम तोर पर हम बहुत पहन नही 
सोचा फरते'.जी हा अभी बहुत समय है। अक्टूबर मवम्बर 
दिसम्बर जनवरी--चार महीने येष हैं। विरोधी दव बे नेता यदी 
हैं प्रस तथा प्लेटफाम जकडे हुए हैं। सारे देश म॑ भय बा वाता 
वरण है। एसा दिखाई देता है कि' भ्रुनाव वे समीप घायद दिसम्बर 
मया जनवरी के प्रारम्म मं बीदया की नितरासी होगी विचार 
अभिव्ययत बरने बी स्वतद्वाता होगी और आपस मे मिलने और 
बातचीत बी आजाटी दी जाएगी । विरोधी दलों को मोत्ा मिलगा 
क्िय अपना घर ठीक यरलें किसी प्रयार वा चुनाव सगठा 
बना लें (जसाकि गुजरात जनता मोर्चा चाह प्रमुख विरोधी दलों 
वा विलयन मे हो) और इतने समय म ही निधि एकत्र यर से । 
यह सम्भव है वि श्रीमती गाघी 4 सोचने वा ढग वस्तुन यही हो। 


झवदूबर, 5 


राजा, लाल बावू और अब्राहम आए। उनके साथ मेंट हुई ! 
उन तीना को बहुत कुछ बहना था, कितु मैं मेंट से याय नही कर 
पाया। मुर्े उनसे बहुत्त सी बातें कहनी थी । बहुत से प्रइन पूछने थे 
कितु उनम से अधिकाश मरे मन में ही रह | बहत समय नही था। 
भविष्य के लिए मैं क्हुगा कि व एकसाथ न आवें। यह दसरो के लिए 
भी लागू रहगी। 

यह जानकर बहुत प्रसनता हुई कि सुधा तथा उम्रा जानकी 
तथा प्रात का रिहा कर दिया गया है । जानकी से व एक्पत्न लाए 
दे। सेंसर द्वारा पट लिए जाते के उपरान्त कल या परसा वह मुझे 
मिलगा। 


टिल्ली मे राजा मयनतारा से मिले थे। वापसी पर शायद फिर 
मिलें | बाबूजी पटना में है। 

क्सीको मेरे पत्न प्राप्त नही हुए। गुलाब तथा जीवेश को 
पटना भेजे गए दो पत्त प्राप्त हुए । नितात आपत्ति रहित व्यक्तिगत 


पत्ना से भी सरवार बहुत डरी-सी दिखाई देती है, या यह केचल 
सबीणना है। 


सवदूबर, 6 


मालूम हुआ है कि सुगाता ने प्रोफेसर धर की मुझसे हुई बात 
भी पूरी रिपोट भेज दी है। यह अच्छी बात है। कम से बम बुछ ता 
वात आगे बढी है। मु्चे आशा है कि सुगाता शायद वापस आए । 
शायद शेख साहब को मेरा पत्न भेज दिया गया है या उनको इस 


सम्दध में बता दिया गया है। उस ओर से भी कसी बातचीत का 
भारम्भ होना सम्मब है। 


सुगाता को एक दिन और रुक्‍ना था। वह 9 तारोख को 
लौटे और फिर हमने बहुत देर तक बातचीत वी। उन्हांने चाहा 
कि मैं अपनी वात दोदारा कह दू, ताकि घर को रिपोट करते समय 
वह भूल न करें। सयोगवश घर ने सुगाता को स्पष्ट कर दिया था 
कि वे प्रधानमत्ती की विशिष्ट हिदायता से पहलक्दमी कर रह 
हे अव मैं नही जानता कि इस सबका अथ क्या है और इसका 
क्‍या परिणाम निकलेगा । 
स्वास्थ्य के अनुसार 8 तारीख मेरे लिए फिर बुरा दित था । 
अधिक्तर अनडिया वी शिकायत । ऐसा दिखाई दता था कि मेदा 
भीतर से फ्टने जा रहा हैं यद्यपि वाहर से छूने पर बहुत नरम था। 
कोई भूस नही थी। कज थी। यहा तक कि गस भी नहां ग्रुजर 
रही थी। शाम को 99 2 डिग्री बुखार हुआ । ऐसा दिखाई देता है 
कि अतडिया मसक्रम तथा सूजन है। डा० घुट्दानी ने स्टेमडिल 
तथा नेवा वयुइन टिक्या लेने को बताई हैं। यूनियतजाइम वा 
इस्तेमाल फ़िर से शुरू कर दिया है। आप भरा स्वास्थ्य भागे से 
अच्छा है यद्यपि कमजोरी अवश्य है। 


अक्टूबर, ] 


मैंने आज आयु के 73 वप पूरे कर लिए हैं। कितने आश्चय 
की बात है! यह ईश्वर की अनुकम्पा है कि इतनी लम्दी पुरानी 
बीमारी के बावजूद भी में इतनी आयु जीया हू । ईश्वर मुझे बुद्धि 
सथा शकित दें कि मैं, जो भी जीवन का शेष समय मेरे पास बचे 
उस लोगों और देश की सेवा में लगा दू । *वर की सेवा वा सबसे 
बड़ा रहस्य यही है। परमात्मा मेरा मत तथा हृदय सभी अपविद्न 
बाता से साफ रखें । 


यद्यपि मैंने यहा विसोजो नरीं शवाया पा शि धिया एश पुचिस 
अपिशारी व (बातबीत मे दोराद पता चल गया) वि मरा 
जामटिति गय है। मु प्रमानतावूयक यह दसवर आ“बय हुआ कि 
मायढ़ारी मडिस्ट्रेट तया जेल व अधीलर शारटार मोति४र गिद 
अप हाथा में फूछा गा एक बड़ा गुसासा लिए त्ग जमतििग 
मी बधाई देने मे जिए मेरे बमर मे आ रह हैं। यह उतरी गहद 
हपा है। राग्य उमरता है और जाता मिशुच्ती है क्राजिपूप 
हतिटासबार वताईबवस्ती सजार मे राय व ससदप में बहा । 
+- साश्घव तपा स्टालिल डी प्रतिरधया, पप्ठ 49 बररम दुफ 
मी उसति। 


तामाशाही हा गइ हा ता स्वाभाविक है कि पश्चिम के प्रजाता त्िक 
देशा का ध्यान इस ओर आकपित हो । सम्भवत विंस्मय भी हा । 
और जय पर्चिचम को यह पता चल जाए जि श्रीमती गाणी न 
आपातम्धिति वी घोषणा करके, छुनाव कानून सशोधन करके, 
सविधान सशोधित बरके, उच्चक्राटि वे राजनतिक नेतावा को 
पकडक्र बिना मुकदमा चलाए नज़रवद किया है औौर तुच्छ 
काल्पनिक कारणा से गर प्रजाता तविव' तथा तानाशाही ढंग अप- 
नाए हैं ता पश्चिम के प्रेस तथा नताआ वी चिन्ता और भी गहरी 
हा जाती है । 26 जून स जिन मिथ्या तथा गलत वाता का प्रचार 
श्रीमता याघी बर रही हैं, उससे पश्चिमी दश गुमराह नहीं बिए 
जा सक्त, वयाकि उनको वास्तविक स्थिति का पता है। लोक- 


तत़ के दुश्मनो के अतिरिक्त कोई भी श्रीमती गाधी वे उमस 
प्रचार स प्रभावित नही हो सकता । 


भ्रामती गाधी इसको अच्छी तरह जानती हैं फिर भी बाहर 
जो भी उनकी इस कारवाई की निदा बरेगा, उसका वह विराध 
करेंगी । उ होने बी० बी० सो० को आज भारत विरोधी बहा है। 
स्पप्टतया प्रीमत्ती गाधी भारत स प्रतिध्टित नही हो सकती। 


उनके लिए भारत श्रीमती गाघी है। जो भी श्रीमती गाधी का 
विराधी है, वह भारत वा विरोधी है। 


समय असमय श्रीमती गाघी कहती रही हैं 'मैंने अपना 
मिजाज भी नही खाया , चाहे उद्ान अपना मिजाज खोया हा 
अथवा नही उहोत अपना घय अवश्य खो दिया है। 
बलाईचवस्की वी यह उकित श्रीमती गाघी के शासन पर पूरी 

तरह लागू होती है-- जितना राप्य फ्लता है उतनी जनता सिकु 
डती है । इसम थोडा-सा सशोधन में करना चाहूगा, वह है-- 
राज्य के स्थान पर श्रोमती गाघी का बहा जाना । जिस ढ्गंस 
इन महीना म॑ बह बोल रहो हैं बह स्पष्ट है कि उनका सिर फूल 
गया है । वह समझती हैं क आपात्तस्थिति लाग करके, जनता तथा 


प्रेंस की स्वतत्रता दबाकर उन्होन बहुत बड्या काम विया है। उहें 
अपने आप भे लज्जा आनी चाहिए कि फेवल शक्ति हथिया रखने के 
चारण उहोने इतने अप्ट तथा भ्रतिक्रियावादी वदम उठाएं हैं । 


अक्टूबर, 6 


मित्रा के साथ मेंट के सम्बंध में गह-पचिव को लिखा है 
(प्रतिलिपि नीचे दी गई है) । 


चडीगट 
36 0 75 
सेवा मे 
गहू सचिव 
भारत सरवार 
नई दिल्‍ली 
महोट्य 


मुझ प्रसानता है कि नज़रबद को अब सप्ताह मे एक बार 
मेंट वी मनुमति है और विशेष परिस्थितियों म उसके मित्र भी 
मिल सबते हैं । 

जसाकि मैंने आपको पहले भी लिखा था कि यह स्थान मरे 
प्रदेश से बहुत दुर होने के कारण मेरे व धुओ वे लिए सम्भव नही 
है कि प्रत्यक सप्ताह व मुझे मिल सके | पिछल सप्ताह उदाहरण 
स्वरुप कोई भी मिलने नही आ पाया । 

भत प्रापसे प्राथना है कि ऐसे विशेष मामले म (जिसमे 
सप्ताह म मेंट के अधिकार से मेरे वचित रहने का अनुमान है) 
एक मिद्न को मेंद के लिए अनुमति दी जाए। इस उद्दृश्य स मैं 
अपने कुछ मित्नो की सूची नीचे दे रहा हू (इनमे वे मित्र सम्मि 
लित हैं जो सत्रिय राजनीति म हैं) । 


ये नाम! मैंने बिना किसी सदभ्र के दिए है। मुझे विश्वास है 
कि मेरे मित्त होने के नात उहे कसी प्रकार वी कठिनाई नहीं 
होगी । 
आपका 
--जपप्रकाश नारायण 


अवटबर, 48 


तानाशाही बी ओर बढनी हुई श्रीमती गाधी अब सरहद तक 
पहुच गई हैं। मीसा मे किए गए अतिम सशोधन से नजरबद का 
यह अधिकार भी छीन लिया है कि उस बताया जाए कि किन 
बारणा स उस नजरब॒द किया गया है और इससे भी अधिक भया 
नव बात है कि यायाजय भी सरकार से इन कारणों को बताने 
के लिए नही वह सकक्‍ते। बवील लोग सविधान के बुनियादी स्व 
रूप के सम्बंध म तबादि करते रहे हैं. जो सर्वोच्च “यायालय के 
केशवान द भारती के सामल में टिए गए निणय के अनुसार समद 
द्वारा सविधान में सोघन करके काट ठछाट अथवा क्षति नही को 
जा सकती | जनता का यह अधिकार कि वह “यायालय से यह जानने 
मी प्रायना कर सके कि क्या उसे कानून के अनुसार दी गई स्व 
तत्नता या सरबार बे सनक के कारण वचित तो नहीं किया गया 
है ? इसस अधिव' बढ़कर सविधान के स्वरुप वी बुनियादी बात 
वया हा सकती है ! नागरिक के जा बुनियादी अधिकार रेप बच 


य. [7) गरगाशरणमिह--पटणा (3) ए मो० सन--मई दिल्‍ली (07) 
घरजित भटटाचायशओ--नई दिल्ली (ए) रामश्वर ठावुर--नई दिल्‍ली 
(४) टी भद्गाहम-पटवया (५४7) जयनारायण सहाय--पटना (शा) 
एस० दास य॒८ वाराणसी (७॥) इष्णराज मेहता (00) नरोत्तम 
शार--बस्बर (७) कुसभ देशपॉड--पोनार दर्घा । 


शामिल हैं । इसके साथ-साथ मिल्क्यत तया प्रवध वे स्वहूप म होने 
वाले मूल परिवतन भी शामिल हैं। यह आवश्यक है कि मिल्कियत 
तथा प्रवघ वा सदव अथ राज्य मिल्कियत और राज्यप्रवाघ लिया 
जाता है। बिसी व्यक्ति या व्यकितिया वे समूह म॑ पजीक्षत या 
सहकारिता सोसाइटी के रूप मे मिल्वियत राज्य के हाथ मे निहित 
होनी चाहिए या इन सभी स्वरूपा को मिलाकर इसका एवं स्वरूप 
हो सवता है। इसी तरह क्सी स्थानीय समुदाय जसे ग्राम सभा, 
ग्रामो के ग्रुप बी सभा, प्रखण्ड सभा, जिला परिषद्‌ इत्यादि के रूप 
म भी मिल्कियत हो सकती है, या इस प्रकार की मिल्क्यिता को 
मिलावर हो सकती है अथात्‌ स्थानीय समुन्यय और उपयुक्त बताएं 
गए अभय कथित स्वरूपा वी मिल्क्यित हो सकतो है| 


अक्दूबर, 26 


प्रणब चटर्जी) (पटना) गोयल” (दिल्ली), दोना वकील मुझे 
मिलने आए। यह बडी प्रसनता का दिन था। आज नज़रबदी के 


चार महीने पूरे हो गए। 


अक्टूबर, 29 


पिछले दिन बहुत कठिनाई स॑ बीते हैं। पंट के निचल भाग में 
लगातार दद रहा है। चहुत दुखी महसूत करता रहा। सभी प्रकार 
की जाच की गई कितु कुछ प्राप्त नही हुआ। अभी भी दद जारी 
है यद्यपि आगे से कम है। कज है। तिफवा अब कारगार नही हो 


] समभाजवा ये नेता और वकील ३ 
2 डो० भार५ गोयल-« एक विद्यात ववील । 


रहा । कल रात को आज प्रात के हुइ। मूख नही लगती । भोजन 
करने की विल्दुल अनिच्छा है। 


जवम्बर, 2 


आज के दिन तक भी पट का दद जारी है। मूख नहीं लगती 
और भोजन करन की अनिच्छा । पेट साफ नही हुआ । 3 अक्टूबर 
की रात्त जिस कमरे मे था उसीमे फिर भेज दिया गया | इस लगा 
त्तार दद के कारण बहुत दुसी तथा निराश हु। 34 दिन पहले 
उाहाने निचली अतडियो का एक्स रे किया था (तब तक मैं वगल 
मम था), वरियम मील अनीमा दिया गया। आज शायद सम्भवत्त 
वे ऊपर की अतडिया का एक्स रे लगे (मुह द्वारा वरियम मील) । 


नवम्बर, 4 


आज कुछ आराम है | पट क| दट बहुत कम है | कल दीवाली 
थी और आज तारकुदे आए। मेरे केस वी बाबत मुझे बताया । 
मोरारजी माई के मित्ना को उनके साथ मेंट करने की अनुमति वे 
सम्बंध म॑ श्रीमती पश्मा दसाई! याचिका पर बहुत कुछ निभर 
बरता है ऐसा महसूस होठा है। मिन्नो को पत्च भी लिख जा सफत 
हैँ। यदि मरा स्वास्थ्य ठीक रहा तो मैं कल लिखूगा । 


नवम्बर, 5 


फल मैंने सत्यव्॒तजी की गोता पर टीका समाप्त वी। मैंने 
] भोरारडो देहाई की पुत्र-द्घू । 


यह टीका पमाद वी है जो बहुत सरल तथा युवितसगत है। बहुत्त- 
से स्थाना पर उप्होन भी अरबिटो, लोउमाम तिलव, विनोवा, 
डा० राधाहृप्णन और अय वी टीवाओं वा जिक् क्या है। अधि 
काश भीर! पर मैंन थी अरबिटों गो ठीका सबसे अच्छी पाई है 
और कभी-कभी तिलक, विनोवा और अण् वी भी । 

सत्यद्रतजी ने गीता ब॑ 8 अध्याया वो तीन भागा में बाटा 
है। पहले भाग मे छ अध्याय हैं जितकी विपयवस्तु कम है दूसरे 
भाग मे जगत छ अध्याय हैं जिंतवा सम्बंध भवित से है तया 
अतिम भाग मछ अध्याय हैं, जा चान वी व्यास्पा करतहै किल्तु 
उनवा वहना है कि य माग (कम भवित एवं चान) एक दुसर से 
भिन्न नहीं हैं। तीन भागी मे इनम स एक पर एक भाग मे विधेष 
बल दिया है यद्यपि गेप दोनो वे सम्बंध म भी इसमे यारया की 
गइ है। 


परिशिष्ठ | 


2] जुलाई 975 
चट्टीगढ 
प्रिय प्रधानमत्री, 
में आपकी प्रश्न विचत्तियो, भाषणा बोर छत हुए मुलावातो 
को पढकर हतप्रभ हू (यह सच्चाई कि आपको हर रोज़ अपन 
कारनामा को “पायमगत सादित करने वे लिए कुछ न ठुछ कहना 
पडता है. निश्चय ही यह आपका अपराध वोध है) | अखबार वा 
मुह बद कर और सब प्रकार के विराधा को रोककर आप बिना 
कसी आलाचना और प्रतिवाद भय के मनमानी असत्य बातें 
बहती रहती हैं। अगर भाप यह सोचती हैं कि आप इसी तरह से 
अपने जापको जनता और विपक्ष वी ततिक वीं परवाह नवर 
सवय को “यायसगद साबित कर ले जाएगी, तो यह आपकी दुभाग्य 
पृण मूल है। अगर आपका इसम तनिव भी संदेह है तो आप 
आपातस्थिति थ्रो उठाकर जनता को उनके मूलमूत जविकार 
देकर अख़बार को जाज्ादी वापस देकर उन सबकी जो और 
बोई मपराध न कर केवल राष्ट्रीय कायरत थ जौर जिद आपने 
अकारण जैला मबद वर रखा है उहे रिहा वर इस सन्‍्चाई की 
परीक्षा कर सकती है। महोदया नो वष उस जनता वे लिए वाई 


कम समय नहीं है जिस छठी वुद्धि प्राप्त है वह आपको अब तक 
भली भाति समझ चुड़ी है। 

आपकी दाता ये मुस्य मुद्दे जसाकि मैं समझ पाया हू ये 
हैं--(॥) सरकार को पिरान की योजना थी (ख) कि एक व्यवित 
पुलिस और फौज मे जसतोप पा करना चाह रहा था --यह 
आएगा मुख्य स्वर लगता है तकिनि कुछ साथारण स्वर भी हैं। 
अवसर आप कुछ आप्त वचन भी बोजती रहती हैं। उदाहरणाथ-- 
जननन्न वी अपक्षा राष्ट्र महत्त्वपृण है और भी बुछ इसी 
तरह्‌। 

ज़छे कि मैं हो मूल अभियोगी हू तो मैं पूरी कफ़्यित को साफ 
बयान बरना चाहता हू । यह आपके लिए रुचिकर ने हो, वर्याकि 
आपका धूठ और अद्धसत्य बोलते की आहत पड चुकी है. फिर भी 
बम से कम सच्चाई को वह देना तो आवश्यक है। सरकार गिराने 
वी योजना के प्रसण म, जसाकि आप खुद भली भाति जानती हैँ 
ऐमी कोई योजना नही थी । मुझे तस्य कहने दीजिए । 

भारत के सभी प्रदेश म॑ से वेवल बिहार ही एक एसा प्रदेश 
था जहा जन आदोलन चल रहा था। परतु वहा भी मुस्यमत्री के 
बंयनानुसार सारा आदोलन बहुत पहले ही ठडा पंड गया था। 
पर सच्चाई यह थी जसाकि आपके गुप्तचरा द्वारा आपको भली 
भाति पता है वह जाटोलन चारो तरफ फ्लता जा रहा था और 
उसम एक उफान आता जा रहा था। मरी गरिरपतारी तक 
ग़ाव स॑ प्रखड़ स्वर तक जनता सरकार यठित हो घुक्की थी। जागे 
चलकर यह प्रक्रिया जिले ओर प्रात स्वर तक पूरी होनी थी। 
जगर आपको जनता सरकार के वायत्र्मो को दखने, समयते 
की चित्ता होती तो आपको पता चलता फ़ि इसके सार कायब्रम 
रचनात्मक थे। जसेकि वितरण प्रवघ म सुधार निचली तह म 
अप्टाचार का रोकना, भूमि सुधार के नियमा और बानूता 
को लागू करना आपसी समभोतों से चगडो का निपटारा, 


हरिजन के प्रति यायसगत व्यवहार, तिलक दहज जसी सामाजिक 
बुरीतियों का दूर करना ध्रादि। इन सारे काय त्रमो म॑ चाहे कोई 
क्तिनी बल्पना वया ले लगाए, कोई यह नही कह सकता कि ये 
कायक्रम राष्ट्र विरोधी थे । केवल उही स्थाना पर, जहा जनता 
सरकार पूण रूप से प्रतिष्ठित हो छुक्ी थी, वही कर न “ने वा 
कायत्रम चलाया जाने को था। आंदोलन जिन दिनो पूरी तजी 
पर था उन टिसा शहरी इलाकों म॑ कुछ लिना के लिए धरन,, 
सत्याग्रह क्र॒क॑ सरकार के काम को ठप्प कर देने का प्रयत्न क्या 
गया था। पटना मे जब भी विधान सभा की बठक होती, ता 
विधायकों से त्यागपत्र के लिए श्राग्रह क्या जाता, श्रौर उहेँ 
विधान सभा मे जाने से शाततिपूण ढग से रोका जाता । भर सार 
फायक्रम सिविल नाफ्मानी के ही प्रनुरूप थे। इसके लिए हजारो 
स्त्री-पुरुष पूरे प्रात्त मे गिरफ्तार किए गए। 
अगर ये सब बिहार सरकार को गिराने का प्रयत्न था, तो 
निश्चय ही यह वसा ही प्रयत्न था जसाकि भारतीय स्वततता 
सग्राम के दिनो में पअग्नेजी हुकुमत को ठप्प करने क॑ लिए सत्या 
ग्रह भौर सिविल नाफर्भानी' क्या जाता था। पर वह ब्रिटिश 
हुकूमत केवाय शक्ति से प्रतिष्ठित थी जबकि विहार सरकार 
भौर उसके विधायक दोनों सविधान द्वारा प्रतिष्ठित अग हैं। 
जनता द्वारा निर्वाचित विधायका श्लोर बनी हुई सरकार को 
निकालने का किसको भ्धिकार है ? यह भ्रापका प्रिय प्रइन है। 
लेक्नि तमाम प्रधिकारी व्यक्तिया झौर संविधान क॑ अधिकारी 
चकीला द्वारा भ्रनक बार उत्तर त्या जा चुका है। उत्तर यह है 
कि लोक्तत्र भे जनता को यह अधिकार है कि वह भ्रष्ट भरकार 
से त्यागपत्र की भाग बरे जो सुचार रूप से शासन न चला सकती 
हो । भौर प्रगर ऐसी सरकार के समथन म॑ कोइ बामून हो तो 


उस भी रह क्या जा सके, ताकि जनता दुवारा बहतर प्रतिनिधि 
चुन सके ३ 


पर, इस प्रसंग मे यह व निश्चित किया जा सकता है कि 
जनता क्‍या चाहती है ?े सहज जनतात्रिक ढ़ग से विहार मे उतने 
बड़े-बड़े जन प्रदशन, पटना का वह जुलूस, हज़ारों मतदान वेद्रा 
मे पूरे प्रात मे बढकें, तीव लिन का वह सम्पूण विहार बाल 4 
मवम्वर वी वह झविस्मरणीय घटना भौर 8 नवम्बर को गांधी 
मदान की बह भ्रभूतपुव जन-सभा--य सब जन इच्छा के कापी 
बडे सुबुत थे। इस सम्बध म बिहार सरकार भौर काग्रस को 
अपने पक्ष में थया दिखाना है ? 6 नवम्बर की वह दुमाग्यपूण 
जवाबी कायवाही जो वरुप्रा के दिमाय की उपज थी भौर जिसके 
ऊपर विश्वस्त सूत्रो वे भनुम्तार वुल 60 लाख रुपये खच विए 
गए। परतु यदि ये सब प्राततिम सुबूत नहीं हैं तो मैं वार-वार 
प्रजा सं जनमत लेने की बात दोहरा रहा था, पर प्राप जनता 
फ सामने झभाने से भयमीत थी । 
बिहार प्रादोवन के इस प्रसग मे मुझे एक भोर महत्त्वपूण 
बात कहनी है, जो इस प्रवार के भादोलन की प्रशृत्ति पर प्रकाश 
डालती है बिहार के छात्रो न इस श्रादोलन को पारम्परिक ढय 
से नही धुरू क्षिया। वे सबत्ते पहले अपने माग पत्रा को क्क्र 
मुण्यमत्री और रिक्षामत्री से सिल । भनेक बार मिले | परतु 
दुर्भाग्य यह है कि भ्रष्ट बिहार सरकार ने विद्याथिया की उन 
जायज मागा को गम्भीरतापूण टग से नही लिया। तब उन छात्रों 
ने विधान समा का घेराव क्या । उस दिन वी धदनाप्रों ने ही 
विहार प्रादोष्नन का सूत्रपात क्या । फिर भो तब छात्रा न न तो 
मत्रिमडल भौर विधानसभा मग करने की भांग की। यह मांग 
तो अनेक सप्ताहो के बाद, जिसक बीच तमाम योली काड, लाठी 
चाज और प्रधाधुध गिरफ्तारिया हुई तब छात्र सघप समिति 
न विवश होकर के उस माग को अपनी मांग म सम्मिलित विया। 
स्पष्टत ऐसी स्थिति पर पहुचक्र ही उस माग का पवडा गया। 
इस तरह बिहार म सरवार को मिल बठकर झापस म समभझोता 


करने वा पूरा भवसर छात्रो ने दिया था। विद्याथिया वी कोई 
जी माग ऐसी नहीं थी, जो पायसगत न हो भौर जिसे पापसी 
समभौत के द्वारा न पूरा दिया जा सकता हो, पर विद्दार सरकार 
ने स्वय सघप का रास्ता बेहतर समभा | भौर भ्रभूतपूव दमन वा 
फ्सला लिया। ऐसा ही उत्तरप्रदण म हुप्ता। सरवार ने भाषसी 
समझभोत के रास्‍्त को घद किया भौर झापसोी बातचीत पो भी 
निरयक समभा । बेवल दमनवारी माग चुना । भ्रगर एंसा न किया 
गया होता, तो बोई एसा भादोलन होता ही नही 

मैंने इस समस्या पर काफी विचार विधा है। सरवार न वया 
नहीं बुद्धिमत्तापूण ढग स व्यवहार क्या ? मैं इस नतीजे पर पहुचा 
कि भसली समस्या भ्रष्टाचार वी हो थी। हुकूमत भ्रष्टाचार 
निवारण मे पूणत प्रसफल रही। विशेषज्ञर ऊचाई पर, और 
खास कर मांत्रमढल स्तर के भ्रष्टाचार वो दूर बरने म॑ जबवि 
अ्रप्टाघार निवारण ही इस गझ्रादोलन का मुर्य मुद्दा था। 
विवेषत सरकार झोर प्रयासन का अप्टाचार। बिहार प्रदेश क॑ 
अलावा भारत के कसी भाग मे ऐसा ओटोलन नहीं हुमा । यद्यपि 
उत्तरप्रदेश में सत्याग्रह का कायश्रम प्रप्रल माह में शुरू हुप्मा पर 
जन प्रादोलन का रूप यह नहीं प्रहण कर सका। कुछ भय प्रातो 
में संघप समितिया बतो पर कटी भी श्रयत्र जन प्रादोलन वी 
सम्भावता नहीं बन सकी | भौर जसे जस लोक सभा घुनाव के 
दिन नजदीक प्राते गए प्रतिपक्षी दला का ध्यान निर्वाचन वी 
आर अधिक जाने लगा | उनके लिए सिवितर नाफर्मानी जसा 
सघप गोण होता गया। 

इस प्रकार सरकार गिराने वी योजना जा कि झापको वल्पना 
बा ही एक चमतार है--एक तक मात्र है। श्रापकी सदसत्ता 
घारी कायवाही का । लेकिन एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए 
यदि ऐसी पूव योजना होती, तो कया आप सचमुच पूरी ईमानदारी 
से यह विश्वास करती हैं कि झ्रापके पिछले साथी भूतपूव उपप्रधात 


मंत्री (मोरारजी दक्षाई), वाग्रप्त वि कमेटी के सत्स्‍्य श्री 
च.्रशेखर मी इसके अग होत २ झगर नही तो ब्रापन उ्े 
झौर उन जस तमाम लोगा को क्यो इस तरह गिरफ्तार क्या ? 
नही प्रिय प्रधानमत्री जी, सरकार को गिराने की ऐसी कोई 
योजना नही थी। झगर कोई ऐसी योजना थी तो वह सोौथी सरल 
झौर प्रत्यत कम समय की योजना थी । जब तक कि उच्चतम 
पयायालय प्रापकी चुनाव याचिक्रा पर झ्रपना तिणय नही दे दती । 
यह बही योजना थी, जो 25 जून वो रामलोला मेंदात में मानाजी 
देशमुख द्वारा घोषित की गई थी। कायक्रम यह था कि बहुत 
थोड़े से छत हुए लोग भ्रापके निवास स्थान के सामने भौर उसके 
ग्रास पास इस बात के समयन म॑ सत्याग्रह करेंगे कि जब तक 
उच्चतम “यायालय वा फसला नही हो जाता, भाष सत्ता से बाहुर 
रह । दिल्‍ली में यह कायक्रम केवल सात दिनो तक ही चलने को 
था। उसके बाद यह कायक्रम प्रदेशो मे चलाया जाता झौर जसा- 
कि मैंने प्रभी कहा यह बेवल तमी तक चलता जब तक कि 
उच्चतम यायालय प्रपना फ्सला न दे देता | मुे नहीं पता कि 
इसमे भयवर भ्रयवा राष्ट्रदाह का एसा तत्त्व बया था ? प्रजातत्र 
में जनता को सिविल नार्फ्मानी का बुनियादी भधिकार है। 
जहा, जब उसकी यामसगत मागा की पूर्ति के सभी रास्ते बाद 
हो जाए । कहना म होगा कि सत्याग्रदो जातवूककर कानून तोडने 
का दड सहज भाव स॑ स्वीकार करता है। गावीजी द्वारा लाबतत्र 
मे जाडा गया यह एक नया भायाम है। यह कसा दुर्भाग्य है कि 
गाधी के ही भारत म इसकी भ्रवत्रा वी जाएं ! यह उल्लेख 
नीय है झौर पात य है कि अगर भाप सत्ता से इस वदर चिपकी 
नही होती ठो प्रतिपल द्वारा किया गया सत्याग्रह का यह कायत्रम 
न सांचा गया होता । पर आपने ऐसा नहा क्या । भपने पिटदुग्ना 
भौर खरीरे हुए लोगो से अपन दरवाजे पर रलिया और प्रदशन 
आयोजित कराए । और उनसे यह क्हलवान की साजिश वी कि 


आप त्यागपत्र न दें । भ्ापन इन रैलियो के समक्ष माषण दिए 
और ऐसे तमाम भयहीन तक दिए मात्र प्रपने को सही भौर 
यायसपत ठहराते के लिए, साथ ही प्रतिपक्ष पर भूठे झाराप 
मत्न के लिए। भाषके निवास के सामने इलाहाबाद हाईकोट के 
जज का पुतला जलाया गया और दहर की दीवारों पर ऐसे तमाम 
पोस्ट्स लगाए गए जिसम यह बहा गया कि जज भौर सो० 
झ्राई० ए० के बीच यह कोई जोड-गाठ थी । जब ऐसी दुमाग्यपूण 
घटनाएं प्रतिदिन घट रही थी, तो प्रतिपक्ष के पास इसके प्रलावा 
और कोई चारा नही था कि भ्ापक्ी इस बदमाक्षी वो मुहतोढ 
जवाब दिपा जाएु। शोर उसने इसबक लिए वया फसला क्या 
था ? क्सो प्रकार की गुडागर्दी नही, वल्कि' स्वनियात्रित सत्याग्रह 
के जरियि। 

बहू यह योजना थी। कोई ऐसी काल्पनिक्त योजना नही थी 
सरकार गिराने बी जिसन कि भूठ मूठ श्रापम यह प्रतिक्रिया 
प॒दा की । जिसमे जन स्वतत्रता मष्ट हुई भौर जिसस जनतत्र को 
इतना गहरा प्राघात पहुचा | 

भौर प्रेस की झाज़ादी कया छीनी गई ? इसलिए नही कि 
भारतीय प्रस॒ गरजिम्मेदार बेईमान य सरवार विरोधी था। 
सचमुच ऐसी परिस्थितियों म दुनिया का कोई भी प्रेस इतना 
ज़िम्मेदार “यायसगत नही था, जसाकि भारतीय प्रस। दरप्रसल 
भापके गुस्‍्स का कारण यह था कि आपके त्यागपत्र भ्रोर हाईकोट 
के फ्सल को लेकर कुछ समाचारपत्रों ने ऐसी भावाज़ उठाई 
जा भापक॑ लिए रुचिकर नही थी । भ्ौर उच्चतम यायालय व 
फसल क॑ झवसर पर सारे समाचारपन्मा ने यहा तक कि दुलमुल 
टाइम्स श्राफ इंडिया बहुत तकसगत और प्रभावपूण सम्पाद 
कीय म जब यह लिखा कि प्रेस का गला मे घोटा जाए, तो श्राप 
इस न पचा सकी । इसी श्रतिक्रिया न भारतीय समाचारपत्रा का 
मुह बाद किया भौर उसपर आपका भयकर आघात हुआ । यह 


स्वाधियां घोर प्राट्पहीन प्रवसरवानियों भोर जी हुडूरों (चमघा) 
से बनी एव जसीरि दुर्भाग्य से भांग्रसा बड़ गई है जमी महत्व 
पृष्ठ बाय नहीं मगर सती (पूरी बांग्रस ऐसी नहीं बुछ प्रषया” 
स्पस्प भी हैं। जसबि ये सोग जो दस वी सास्यता से यबित 
मर हए गए हैं ताजि खव॒स्त्तावाल वे घनुगार दल ने भीतर रह 

गर ध्रातोचता मरना सम्मव महीं रह जाए)। रंग विषय पर 
बदुत बड़ी मात्रा में प्रयार एय वागडी बायवाही शरन की कोटिश 
भी जाएगी, पर यारतयित्त रूप मे स्थिति १8६ हों बल्स 
पाएगी । गरीबा बी हिपति-- घोर जिनही देश में यहत बड़ी ससका 
है--गुलि"्ता (बीते हुए) वर्षों म घौर भी बह्तर हुई है। इसना 
ही बहूत होगा प्रगर रिपिति को राका जा से । संबिन उसके 
निए पूरे राजनीति शोर प्राविर दा घ भा परिवतन करना होगा । 

मैंग उपयुक्त बातें बहुत स्पष्ट घौर दिया जिश्लीौरी ठस 

पहुघाने वे उद्दरप से छिसी हैं। मैंने ऐसा क्ापवण घपवा बातों 

में फसान मे उदृदय से नहीं गही हैं। न ही दमजोरी को टिपान वे 
लिए वही हैं। न ही जो मरे स्वास्थ्य गी चिता की गई है उसने 
प्रति बाई धवशा टिखाने ढ लिए वही हैं। बस्वि धापवे सामने 
डॉ नंगी सच्याइयों ढो प्रस्तुत बरन के लिए कही हैं जिस पापये 
प्रपने भूठा द्वारा छिप्रो की कोटिश बी है। इस दु राद दायित्व 
यो पूराजर प्रत मे मैं कया प्रापस विडा लत हुए कुछ रालाह के 
दाइल प्रापस बह सपता हू ? द्यापतों पता है मैं एप. बढ़ हू। 
मर जीवन भा कम पूरा हो 'ुता है भौर ग्रमा * जाने के बाल 
मुभे ऐसा बुछ नहीं है, जिराबे लिए मैं जोवित हु । मरा भाई भोर 
अतीजा धौर उतवा परिवार झोर मरी छोटी बहन--यडी बहन 

बुछ सास हुए, दिवगत हो छुदी हैं--उनदे भपने बच्च प्रौर 
बच्चियां हैं। मैंन भपनी पढ़ाई पूरी मरने वे बाह जीवन को दा 
पे बाम मे लगा दिया है, जिसवे बदले मैंने बभी शुछ नही चाहा 

है | प्रतएव,मैं भ्रापरे बदीगृद मे एव ब ही के रूप मे सा तुष्ट हु। 


बया श्राप एसे मनुष्य की सलाह मानेंगी ? कृपया भाप उत्त 
युनियाद को मत नष्ट कीजिए जिस राष्ट्रपिता गाथी झौर पाषे' 
महान्‌ पिता न इतने परिश्रम स बनाया था। जिस रास्त को प्ापने 
घुना है उसम केवल दुख झौर घोर निराश्या है । भ्रापको उत्तरा 
पपिकार के रूप में एक महान परम्परा, महत्त्वपूण मूल्य और प्रजा 
तत्र के तत्त्व प्राप्त हुए हैं । झपन पीछे इनवा दु खपूण भवशेष मत 
छोडिए । इनवा फिर स जाडने म बहत समय लगयगा। मुझ पूण 
विष्वास है, यहा के लोग जिहनि शिदित साम्राउपवाद के खिलाफ 
युद्ध कर उसे परास्‍्त किया है, व प्रापपी ताताशाही झौर 
अपमान वो वर्दाश्त नही कर सकते । मनुष्य की चेतता--उसे प्राप 
चाह जितना नष्ट करना चाहे, कभी बर्बाद नही हो सकती । प्रपनी 
च्यवितगत तानाशाही को लागू करने के लिए श्रापन उन भूल्या को 
हुत गहरे दफ्नाना चाहा है पर वह मानव चतता भपनो बच्च से 
फिर से जगेगी । यहा तत्र कि रूम मे भी घीरे धीर जग रही है। 
झ्रापने सामाजिव लोक्तत्र वी बात वी है। दिमाग मे 
झितमी खूबसूरत तस्वीर इन शब्दों स बनती है, पर भ्रापन पूर्वी 
और मय यूरोप म देख है कि वह सच्चाई क्तिनी बदशवल है ॥ 
नगी धानाशाही पर भगत मे रूस की प्रमुसत्ता | कृपया महरबानी 
क्र मारत को उस मयक्षर नियति वी भोर मत ठेलिए । 

झोर मैं वया पूछ सकता हू जि'य सव प्रमानवीय तौर हरीके 

भालिर क्सिलिए २ व्या भापके 20 सूत्री कायक्रम के लिए ? 
पर क़िसर्त प्रेपके उन 0 सूत्री वायक्रमों को फ्लित होत से 
रोका ? दे सारे भ्रसन्‍्तोप विरोध और सत्याग्रह इसी कारण स 
सो थ कि ग्रापते उन कायक्रमा का कार्या-बत करने के लिए कुछ 
भी तो नही क्या। झापते शासन द्वारा दु ख भौर दारिद्रय के बोक 
के नोच युवा शक्ति जिस तरह क्राह रही थी उसोको हल्का 
चरने के लिए तो यह भादालन हुआ । इसीके लिए चद्रशेखर, 
माहनघारिया दछृष्णकात और उनके दास्त वार बार इतना सब 


वटत रह है, जिसके लिए उह भ्रतत दडित क्या गया । 

झापने लोक्तन्र से दूर जाने बी बात कही है। पर क्‍या 
वह विरोधी पक्ष वे कारण या मरे कारण एसा हुप्ना है ? दरप्रसल 
प्रजावन्न से दूर टटने के पीछे भापका सकर्पहीन व्यवितत्व जिम्म- 
दार है जिसमें न कोई बल था, न कोई टिया थी। प्रापने हमता 
तभी तेज्ञी सं नाटकीय रूप म॑ सत्य फसले लिए हैं जब पापपर 
कोई निजी सबद भ्राया है। और जब भ्रापकी वह निजी सत्ता 
सुरक्षित हुई है. ता झ्रापने सदव दूर हटना शुरू क्या है। प्रिय 
इंदिराजी, मेहरवानी करके भ्पन भ्रापक्रो इस राष्ट्र का प्रतिरूप 
सत मानिए । श्राप भ्मर नहीं हैं पर यह दा भमर है । प्रापत 
प्रतिपक्ष को भौर मुझ हर तरह वी वदमारियाः से खाछित वरना 
चाहा है । पर, मैं भापको विश्वास दिलाता है. कि यदि श्राप सही 
बाम करती हैं उत्तहरण के लिए भापक्ा 20-सूभी क्ायत्म मत्रि 
मण्डल के स्तर स भ्रष्टाचार का निवारण घुनाव प्रणाली में 
सुधार पादि त्ी प्राप पूरे प्रतिपक्ष वा भपने विश्वास में लीजिए, 
उनवे सुभावों को मानिए। निश्चय ही भापको सबका सहयाग 
और समथन प्राप्त होगा । इसके लिए झाप प्रजातत का विवाश 
मत कीजिए । निणय भाषपके हाथ में है भौर फसला भ्रापको ही 
लेना है। 

विदा के इन छाब्दो के सांथ मैं प्रापसे भलग होता हू । 
ईश्वर भाषका साथ द ! 

“-जयप्रकाश 
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(प्रघानमत्री ढक लिखे पत्र ब| मसौटा जिस भेजा भी जा सकता 
है भौर मही भी, जिसका फसला मैं बाद मे कझूया 2) 


प्रिय प्रधानमत्रो, 


कापी सक्ाच के बाद मैं इस पत्र को दुवारा लिख रहा हू 
मैं एसा इसलिए दर रहा हू वि मैं प्रपने देश के बारे मे प्रत्यधिक 
चिन्तित हू। भारतीय स्वतत्रता के पितनना न बडी दूरतथिता के 
साथ यहा लोवताशरिक प्रभुतासम्पन गणतत्र को स्थापना की थी। 
इन तीना झाठा में लाकतत्र सबसे प्रधिक महत्त्वपूण है । एवं दशा, 
जिसने पश्रभी भमी युद्ध बर भपनी झाझाटी हासिल वी वह प्रमुता 
सम्पन नहीं हो सरता । यहा किसी प्ररार को राजशाही थी स्थान 
पना वा भी सवाल नहीं है। देश गो स्वभावत प्रमुतासम्पन 
होना है भोर इस सहज ही गणतातरिक हाना है। पर, इसके लिए 
सद्दज ही उसे लोक्तात्रिक होना है एसी शत क्यों ? ससार मे 
शेश् तमाम प्रमुतासम्पन गणतत्र हैं जो सोकतांत्रिय नहीं हैं। 
] बह पत्र भ्रधानमद्रों को मही भश गया ६ 


अमुतासम्पनता भौर गणतत्रता के बीच कोई विवल्प नही है । उच्त 
परिस्थिति म॑ कोई भी देश न प्रमुतासम्पन हो सकता है न गण 
तात्रिक हो सकता है। 

पर, प्रमुतासम्पन गणतत्र भ्रधिनायक्वादी हो सकता है-- 
चह अधिनायक्वाद किसी व्यक्षित का हो, चाहे किसी पार्टी झथवा 
स-य द्वक्ति का । यह एक विशेष समूह का राजतत्र हो सकता है, 
या फिर यह एक सीमित पझ्रधिवारा का गणततन्र हो सकता है, 
किही पढ़ लिखा तक सीमित (पढे लिखो का भ्रथ कई भ्रथों मे) 
पर हमारे पितृजनों ने वयस्क मताधिकार पर भाधारित ससदीय 
लोक्तन्र को ना । यह एक बहुत बड़ा कटम था भौर इसने पूरे 
ससार से भादर भौर प्रशसा प्राप्त वी । इसके लिएं-- 

जप्ताकि मैंने भ्रयत्र लिखा है ससदीय लोक्तत्न पर स्‍भाधारित 
वयस्क मताधिकार का सत्य इसलिए सभव हुभा कि इसके पीछे 
महात्मा गाधी द्वारा सचात्रित भारतीय स्वतद्रता जसा सम्राम, 
जिसम मारत की सारी जनता नीचे से ऊपर तब समान रूप से 
सम्मिलित हुई थी, घटित हुआ । करोड़ों लोगो मे उस समय के 
जुलूसो, सत्पाग्रहा, हृडतालो में भाग लिया भौर लाखो लोग जेल 
गएं। इस जने प्राधार जन-चेतना जन-सहयोग के फारण ही 
घयस्क मताधिकार पर प्राधारित लोक्तत्र यहां समव हुझा शौर 
एक सच्चाई के रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ । इसी जनसहयोग 
झौर लोक चेतना के ही कारण 25 जून, 975 तक बावजूद प्रनेक 
भ्रकाल युद्ध सकट, कुशिक्षा, बेरोजगारी भौर दरिद्रता, यहा का 
लोकतत्र जीवित रहा । 

यह लोकतत्न बेवल एक राजनीतिक प्रस्ताव या विचार मात्र 
नहीं था बल्कि एक यथाथ था| झगर भारतवष में इस प्रकार 
स्वतत्रता सम्राम न लडा गया होता तो इस प्रकार की लोक्तात्रिक 
व्यवस्था यहा समव नथी । बहुत समव था कि तवयहा तावाशाही 
होती । प्रव 25 वर्षों से म्धिक समय के बाद पहली बार प्रजातात्रिक 


प्रमुतासपन सविधात को गम्भीर चोट मिली है (भागा है वि 
इसका पूण नाग नहीं हुप्ा है) । यह मेर लिए सबस प्रधिक चिता 
हा विषय है भौर इसी दिता ने मुझे इस पत्र गो लिखने के लिए 
विव" जिया है । 

प्रापातस्थिति की घोषणा भौरद उसके वाद जितने भी बुशृत्य 
हुए हैं, उन सबके धोचित्य के लिए बेवल घा-तरिक सुरक्षा पी बात 
ग्रारन्यार बहो गई है। प्रिय प्रधानमंत्री जो जहए तक प्रा तरिया 
प्रशान्ति भौर भयुरक्षा का प्रश्न है मैं प्राप से हर प्रात का उठा 
हराम देशर निवेदन बरू--जम्मू भौर वश्मीर म वे वल बानून भौर 
धारित बी ही समस्या थी, जिसे सुलमाने मे रख साहब पर्याप्त 
पे, पंजाब मे ऐसा बाई सहट नहीं था! हरियाणा चहीगढ़ 
दिल्‍ली, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, पश्चिमी बंगाल, महा- 
राष्ट्र, प्रांधप्रदेश, उदोसा, भ्रासाम, मनटिव, सतमिलनाइ पौर के रत 
में भी भातरिर प्रसुरक्षा का एसा गोई सबट महों या। सुद्दर पूर्वी 
क्षेत्र मागासड भौर स्‍य स्पानों पर शरूर गुछ भ्रशाठि थी पर 
सरबारी विशप्ति बे सनुमार उस ददाया जा घुबा था । जैसा भी 
हो, वहां दे राश्पपास बे' पास भतिरिकत्र शाकित थी प्रौर उनरी 
सहायता में सना मदव मौजूद रहती थो । 

झाप शह सरती हैं हि बे यस विह्वर म ऐसा प्रातरिक सरट 
ही गदीं था, बल्रि पूष स्‍तान्ति थी | इस विषय पर पक्‍्ापमें शोर 
मुभ/म मतभेर है सरता है भोर इस विषय पर मैं भाषप्ते यहां 
बा! विवाद नहीं ब रा घाहता । पर भगर हम प्रापरी ही बाह माल 
से वि विहार में ऐसा था ता उसके लिए पूरे दग श॥ क्यो इस 
सरहद ददित दिया गया ? पणर प्राप चाहती, तो देवस बिहार पर 
प्रापातस्विति सायू दर सरती थी। एसा द्विटिए टृर॒मत दिया 
बरती थी हि डिस प्रात विशेध में सिविल मापभती को हीत 
सट्र होती दहाँ व वियेद कानूग भोर घषितियम साथू २ दे, 
हारि उस ब्राठ शिचेद शो सहर दूपरे प्रांतों में न फप सर । सर, 


अमुतासम्पतता भोर गणतत्रता के बीच कोई विकल्प नही है । उस 
परिस्थिति म कोई भी देश म प्रमुतासम्पन हो सबता है न गण 
तांत्रिक हो सकता है। 

पर, प्रमुतासम्पन गणतत्र क्‍प्रधिनायक्वादी हो सकता है-- 
चह प्रधिनायकवाद किसी व्यवित का हो, चाहे किसी पार्टी भ्रषवा 
सय *क्ति का । यह एक वियेष समूह का राजतत्र हो सकता है, 
या फिर यह एक सीमित भ्रधिकारा का गणतम्न हो सकता है, 
किही पढे लिखो तक सीमित (पढ़े लिखो का भ्रथ बई भषों मे) 
पर हमारे पितृजनो ने वयस्क मताधिकार पर भ्राघारित ससदीय 
लोकतत्र वो चुना । यह एक बहुत बडा कदम था पौर इसने पूरे 
ससार से भाटर भौर प्र"सा प्राप्त की। इसके लिए-- 

जमाकि मैंने प्रयत्र लिखा है सतदीय लोक्तत्र पर भाघारित 
ययस्कः मताधिकार का सत्य इसलिए सभव हुप्ता कि इसके पीछे 
महात्मा गाघी द्वारा सचालित भारतीय स्वतन्नता जैसा संग्राम 
जिम भारत की सारी जनेता नीचे से ऊपर तक समान रूप से 
सम्मिलित हुई थी, घटित हुभ्ना | करोडो लोगा मे उस समय के 
जुलूसो सत्याग्रहो, हडतालो मे भाग लिया भौर लाखो सोग जेल 
गए। इस जन भाषघार जनत-चेतना जन-सहयोग के फारण ही 
वयस्क मताधिकार पर भाधारित लोकतत्न यहा समव हुभा झौर 
एक सच्चाई के रूप मे हमारे सामने प्रकट हुआ | इसी जनसहयोग 
भर लोक चेतना के ही कारण 25 जून, 975 तक बावजूद प्रनक 
भ्रकाल युद्ध सकट कुशिक्षा, बेरोजगारी भौर दरिद्रता, यहा का 
लोकतत्र जीवित रहा । 

यह लोकतत्न केवल एक राजनीतिक प्रस्ताव या विचार मात्र 
नहीं था बल्कि एक यथाथ था । भगर भारतवष में इस प्रकार 
स्वतश्नत्ता सग्राम न लडा गया होता, तो इस प्रकार की लोकतात्रिक 
व्यवस्था यहा समव नथी ) बहुत समव था कि तब यहा तानाशाही 
हांती। प्रव 25 वर्षों से भधिक समय के बाद पहली बार प्रजाताबरिक 


अ्शभुतासपत संविधान को गम्भीर चोट मिली है (श्राशा है कि 
इसका पृण नाश नही हुमा है) । यह मेर लिए सबसे झधिक चिता 
का विषय है भर इसो चिता ने मुझे इस पत्र वो लिखने के लिए 
विवश किया है । 

» श्ापातस्थिति की घोषणा भौर उसके बाद जितने भी कुशत्य 
हुए हैं, उन सबके प्लौचित्य के लिए केवल झा तरिक सुरक्षा बी बात 
बार-बार कही गई है। ब्रिय प्रधातमत्री जो, जहः तक झा तरिक 
भशान्ति भोर असुरक्षा का प्रश्न है, मैं प्राप से हर प्रात्त का उदा 
हरण देकर निवेदद करू--अम्मू भौर कडमीर मं केवल कानून भौर 
श्रात्ति की ही समस्या थी, जिसे सुलझाने में शेख साहव पर्याप्त 
ये, पजाद मे ऐसा कोई सकट नहीं था! हरियाणा, चडीगढ 
दिल्‍ली, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, पश्चिमी बगाल, महा 
राष्ट्र, भाभप्रदेश उडीसा, भासाम, कर्नाटक, तमिलनाडु भौर वे रल 
में भी भातरिक भसुरक्षा का ऐसा कोई सकट नही था। सुर पूर्वी 
क्षेत्र नागालड भोर भय स्थानों पर जरूर कुछ भरशातति थी पर 
सरबारी विभृध्ति के भ्रनुसार उसे दबाया जा चुका था (जेंसा भो 
हो, वह बे राज्यपाल के पास भ्रतिरिबत शक्ति थी भौर उनकी 
सहापता मे सेना सदव मौजूद रहती थी । 

भाष वह सकती हैं कि केवल बिहार मे ऐसा प्रा तरिक सकठ 
ही मही था, बल्कि पूण भ्रश्ाति थी। इस विपय पर भभापमे श्रौर 
मुकम मतभेद हो सकता है भौर इस विषय पर मैं झापसे यहा 
वादविवाद नही करना चाहता । पर भगर हम झ्रापकी ही बात मान 
हें कि बिहार मे ऐसा था तो उसके लिए पूरे दश दो क्यो इस 
तरह दडित किया गया ? भ्रमर भाप चाहती, तो केवल विद्यर पर 
प्रापावस्थिति लागू कर सकती थी। ऐसा ब्रिटिश हुकमत क्या 
करती थी कि जिस प्रात विशेष मे सिविल सारफ्मानी की तीज 
लहर होती वहां के विशेष कानून भौर भ्रधिनियम लागू बर देते 
ताकि उस प्रांत विरेष की लहर दूसरे प्रातो म न फल सके | रूर, 


ये सब पहले की बातें हैं! सही या गलत ढग से पूर देश पर भाषात 
स्थिति लागू बर दी गई, पर झाज की वया स्थिति है ? प्रापने 
और झापके सहयोगियों ने स्वय भ्रनव बार ऐसा वहा है कि प्रद 
चारो तरफ पति ही हा ति है। भव कही भी भवान्ति का नोई 
चिह्न नही है । ऐसा मुरभे भखबारा स पढकर पता चलता है । भ्गर 
यह सच है तो क्यो हजारो वेक्मूर लोग, जेलो मे झब तक बाद 
हैं ? उतका बया अपराध है ? क्‍या पभ्रव तक मारारजी भाई नज़र 
बाद हैं ? क्यो कांग्रेस कायदारिणो के सदस्य चद्ररेखर भव तक 
जेल म हैं ? काग्रेस ससदीय दल के मत्नी रामधघन क्यो भ्रव तक 
जैल मे हैं ? एसे हजारो लाग वयों भव तक जेल मंबद हैं? 
अगर उनपर कोई भमियोग है तो यायालय म पहले उत्तपर काय 
वाही होनी चाहिए प्रौर प्यायालय से उन पर फुसला लेना 
चाहिए । इस भ्रापातस्यिति ने मागरिक स्वतन्नता का गला वयो 
धोंट दिया ? भखबारों की भाडादी का हनन और ऐसे भनवः 
मुझृत्य क्यो ? कया भाप मयभीत हैं कि एक बार मी प्रापातस्थिति 
दीली हुई तो फिर से भ्ादोलन वी भाग मे घी पड जाएगा २ 
मेरा विश्वास है प्राप परछाइयो से भयभीत हैं। भाप धौर प्रापवी 
पार्टी बयो इस मयबर भूल का दायित्व भपने उपर लिए हुए है ? 
बया भ्राप एसा सोचती हैं कि इसस भ्ापका भौर झापकी पार्टी 
का कोई लाभ है ? भाप घायद जनता को डराए रखना चाहती हैं । 
उहे धुटते टेकने की नसीहत देना चाहती हैं । पर इतिहास गवाह 
है यह कभी सफ्ल नही होता । क्रिया भौर प्रतिक्रिया दोनों समान 
रूप से होती हैं यह उसूल विज्ञान भौर राजनीति दोनां मे समान 
है। पभ्रखवार की एवं भेंट में खास कर विटेशी समाचारपत्र के 
माध्यम स झापने भ्राम चुनाव करने वी बात की है, पर वह 
कब होगा, भ्रापने उसवा समय बताना नामजूर क्या है।॥ एक 
भेंट में भापने कहा है कि झ्ाप विपकी दल दे नेताशा वे रख को 
देख रही है भौर भाप चाहती हैं कि उनके विचारों म परिवतन हो । 


यया प्ाष चाहती हैं कि प्रतिपक्ष के रूप मे अब काय ही न करें ? 
निस्सादेह भाप ऐसी मूंवता की बात नही चाहती हांगी । फिर भाष 
बया चाहती है ? प्राप शायद उनसे सतुलन की अपेक्षा करता 
हैं। पर प्रिय भहादपा, ऐसे किसी भ्राचरण वा उदाहरण आपन 
स्वय दिया है ? झ्रापते कस कस भयकर प्रारोप उन प्रतिपक्षियां 
और मुभपर लगाए है हि आपके प्रति विराध प्रकट करने का 
आय है वि हम विदेशी शवित के इल्यारे पर कायरत हैं। प्रापको 
कई बार इसकी घुनोती दी गई है कि भ्राप जो १हती हैं उसके 
'लिए सबूत दें, पर भ्रव तक आपने एसा कोई प्रमाण नहीं दिया है 
और प्रवसर जब भी मौका मिलता है भाप उसी तरह की निरा 

चार बातें बहने स बाज नरो झाती | ईश्वर जात, प्राप क्सि इस 
तरह धोखा दे रही है! और म॑ क यह कि झ्रापक सहयागिया 
और भ्रापकी पार्टी म ऐस कई लोग हैं जा सी० झ्रार० ए० और 
रूमी चमचे मे” रूप म वुस्यात हैं। मुझे पता है कि मरी इस बात 
को रूस वो भालोचनता के रूप मे ले लिया जाएगा शौर प्रो बात 
के लिए प्रसग को बुनियाद स हटाकर दूसरी तरफ मोड दिया 
जाएगा। इसे श्राप बेहतर जानती हैं । मेरा विश्वास है कि भारत 
में मरी तरह झौर बोई नहा है जो रूस का एसा मित्र हो। पर 
मित्रता व भी गुलामी नहीं हा सकती । भारत को कभी भी किसी 
भय राष्ट्र वा उपग्रह नहीं होता चाहिए । यह हमारे राष्ट्रीय हित 
मे है कि हम रूस से मित्रता रखें, पर इस बात के लिए सावधान 
रहूबि हम विसी तरह स भी रस के हाथ दिक न जाए । वभी कभी 
मैं डर जाता हू वि हम जाने प्रनजाने उनके इस अधिकार मे शा 
चुबे हैं। रुस वो यह घोशिण रही है कि इस देश म उद्दीवे समान 
एब' ताना'ाही व्यवस्था कायम हो । पिछले दिना जितने भो जन- 

सत्र विरोधी बाय हुए हैं, वे इसीबे सुपर हैं। प्रिय प्रधानमत्रीजी, 
में फिर मे दोहराता हू दि झ्राज पूरे भारतवप मं कहो भी कोई 
भाजरिक भ्रसुरक्षा वा वातावरण नहीं है । यहा तव' कि विहार मे 


भी नही । सिविल नाफर्माती का आदोलन झा तरिक भसुरक्षा 
का भाव नही | मैं यह कहना चाहता हू कि कि पटना मे जितनी भी 
हिंसात्मक कायवाही हुई है उसका मेरे बिहार प्रादोलन' से कोई 
भी सम्ब'घ नहीं । दु ख, विनाश, बीमारी, भूख और पकाल के 
इस वातावरण में कोई भी ध्रादोलन प्रधवा सघप की बात नहा 
सोच मक़ता । हमारा वेवल यही कत्तव्य है वि' ऐस दुदित के समय 
हम जनता की सहायता कर, ग्र-ततोगत्वा भ्रपनी सहायता करें, 
पर मेरे सारे तक का यह प्राशय नहीं कि श्राप मुर्क बदीगह से 
मुक्त बरें। ऐसा कतई नही है। मैंने ऐसी सहायता बिहार वे 
966 67 मे भ्रकाल मे वी है। जबकि सर्वोदय काय 96] में 
मुगर भोर नवादा जिले में रोक दिया गया था भोर पूरी शक्ति के 
साथ मैं राहुत वे कार्यों में लग गया था। यह वह समय था, जब 
मैंने धान के खेतो मे सडती हुई श्लौर बहती हुई लाशो को प्पनी 
आाष्ली से देखा था । 

एक भौर भी सहत्वपूण बात विचार करने की है । सन 974 
के फरवरी माच म जब विहार पाटोलन शुरू हुआ था, विधान 
सभा के चुताव के लिंत 3 वप दुर थ। लोक सभा के चुनाव में 
भी प्रभी दो वप बाकी ये । पर भब लोक सभा के घुनाव के केवल 
दो महीने शेप हैं । पर, यदि भ्रभी विपक्षी दल वे लोग श्रौर उसके 
नेता यदि जैल से रिहा कर लिए जाए तो छुताव से ज्यादा प्रभी 
राहत काय वा काम महत्त्वपूण है । ऐसा कोई भमानवीय व्यक्ति 
नही है जो इस दुख के समय सघप अथवा प्रादोलन की बात 
सोचे ) ऐसा ही विचार देटा के युवा वग का भी है) 

भरत में मैं यह कहना चाहूगा कि चूकि जसा झाप कहती 
हैं पूरी स्थिति भ्रब काबू म है कही भी सरकार विरोध नहीं है 
मुल्क में सब कही व्यवस्था है, भाप ससदीय लोकतत्र मे विश्वास 
रखती हैं और लोक समा के नाव के भ्रव केवल छ महीने टोप 
हैं तो भाष भपनी पूरी ईमानदारी से भव सारे प्रतिपक्ष को जेल से 


रिहा कर दें, प्रेंस से प्रतिबध हटा दें भौर समस्त मौलिक जन 
सात्रिक पभ्रधिक्नार जनता को लोटा दें तथा लोक सभा के चुनाव 
को तिथि को घोषणा कर दें। 
झापकी व्यायया के प्रनुतार भगर प्ापातस्थिति खत्म हो 
चुकी है तो उसके अनुरुप ग्रध्यादेश जारी कर इस अमानवीय 
स्थिति को खत्म करें भौर भारत को मनीपा को उसकी सहजता 
चुन प्रदान करें । 
पूरी ईमानदारी से में प्रापको भ्रपने इस निवेदन पर विचार 
करने के लिए श्राग्रह करता हू । 
समस्त मगल वकामनाप्रा वे साथ 
झापका 
जयप्रकाश 
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]7 सितम्बर, 4975 
ब्रिय प्रधानमभ्रीजी 
26 प्रगस्त को मैंने भ्ापस एप महीन के "पेरोल! पर छोडने 
भा निवेलन दिया था। 4 मितम्बर गा हृधि मप्रालय के थी वोहरा 
मर प्राप्त पटना में जा भी राहत बाय है रहा पा, उसकी कफि 
यत दन पाए थ। भ्राप भौर प्रापके चासन द्वारा इस सम्ब'घम 
जो पायवादही को गई थी, उसके बार मे सातोप स्ययत जिया था। 
साथ ही मैंन यह बढ़ा था वि मरा यह इच्छा है वि ऐसे सकट के 
समय मैं पदना मे जाबर लागो की सहाफता बह । मैंते उनसे कहा 
था दि भरे इस झाशाय को प्रोफेसर पी० एन० धर जो बताए, 
जिये बारण ही वह मुभग यहा मित्रन भाए थे। श्री बोहरा के 
भागमन से यह निष्कप निवलता था हि मु्े पेरोल पर छोड़ने 
वे निवश्स पर गभीरता से विचार जिया गया भौर उस विशेष 
परिम्पिति म मैं बथाणीघ्न सहायता साय बे जिए पटना पहुचू । पर 
मुझ हु प है वि! इस बीच पूरे तीन सप्ताह का समय बीत चुका 
घोर इस बीच विहार बी भय बाइ से साखो लोग तवाह हो 
गए। जिसत्रा मुझ भ्रपार दुख है। उत्तरप्रटेश मे भी वाड़ वी 
भयकर दच्षा है । मैं नही जानता कि भरे क्षत्र भौर मेरी जमभूमि 


की झय क्या दवा है ? कल 'ट्रिब्यूद' मे छपे 3 स्तभीय शीपव' 
मे कहा गया है-- विहार की बाढ गभीर स्थिति मे आज के भी 
समाचारपत्रा में यह रिपोट है--'बिहार की बाढ की दण चि ता+ 
जनक । मुर्य कोमी नहर वे दायें किनारे वा. टूट जाना बोई 
साधारण घटना नही है । इससे भयवर नुक्सान हुप्रा होगा । 
मुगर जिले के सक्डो गाव बाढ़ वी चपेट म प्रा गए होगे ; इससे 
दिहार भूकम्प से भी अ्रधिक नुक्सान हुमा होगा । 
इव परिस्थितियां मे मैं फिर से यह निवेदन वबरता हू कि 
जनता की सेवा के लिए मुझे फिर से एक भ्रवसर दिया जाए। 
कृपया इसे राजनीतिक सटम मे न दखा जाए। ब्रिटिश हुकूमत क॑ 
हितों में भी, जब हम इनके साम्राज्यवाद को ध्वस्त करन के लिए 
युद्धशत थे, तब भी अग्रेज़ो ने मानवीय पक्ष को नज़रदाज़ नहीं 
किया था । ऐसी मानवीय विपदा के समय राजनीति वी क्या जगह 
है? मैं प्रपने तई चडीगट के डिप्टी कमिश्नर वे 2] 8 2975 के 
उस पत्र का उदाहरण दे सकता हू, जिसे मन झ्रापके पास भेजा 
था। भौर जिसम मैंने लिखा था । 'मैं इस प्रनतिक' शोर भ्राज 
नीतिक मानता हू कि ऐसी दुर्भाग्ययूण परिस्थिति का इस्तेमाल मैं 
प्रपने राजनीतिक सधप और उद्देश्या बे लिए करू । ऐसे समय 
राजनीतियो वात बरना भी मानो विपत्ति भौर कछणा का मज़ाक 
उडाना है। जिसके पास तनिक भी मानवीय सवेदता होगी, वह 
अझपथा नहीं सोच सकता ॥” ऐसा मरा विचार है। 
यह सरकारी मामला नही है वि' ऐसे समय वहा गर सरकारी 
संस्थाओं द्वारा राहव-बाय की ज़ल्रत नही है । झ्रापने स्वय प्रौर 
झापके सहयोगिया ने लोगो से सहायता की माग की है । राहुत 
बाय मे जो मेरा अनुभव है, उसके बारे मे श्रापको स्वय पता है । 
श्री वोहरा के द्वारा मैंने प्रोफलर धर को एक दूसरा भी सदेश 
दिया था कि विहार की बाट स्थिति ने एक ऐसी नई परिस्थिति 
यदा की है, जिसके तहत फिर से पूरी राजनीतिक स्थिति को, जो 


भाषातस्थिति से पहले वहा चल रही थी, उसको फिर से सुघारा 
जा सकता है । भेरा यह विचार तद से भौर भाज सुदृढ हुआ है। 
बिहार की वाढ स्थिति तब से भौर बिगडी ही नहीं है तब से बाढ़ 
का प्रकीप देश के भय हिस्सा मे भी फ्ला है। ऐसी परिस्थिति में 
झादोलन बी बात सोचना प्रसम्भव है। राजनीतिक प्रापातस्थिति 
के स्थात पर भ्ब मानवीय झापातस्थिति वा क्षण उपस्थित है, 
जिमस मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयत्न प्रपेक्षित 
है। के द्रीय गहमत्री ने मद्रास मं स्वय घोषित क्या है (पूरे देश 
मे प्रप भाम स्थिति है । तीस लोग जैल से छाड़ दिए गए हैं । पी० 
टी० ग्राई० ट्रिब्यून [49 975) । ऐसी स्थिति मे झ्रपतस्थिति 
क्सि तरह 'यायसगत है | 

एक कारण और है झौर बह महत्त्वपूण है । झ्रापातस्यिति 
क्यों समाप्त हो ? लोक सभा के चुनाव के दिन नजदीक झश्रा रहे 
हैं। सविधान के झनुसार लोक सभा के छुनाव प्रगले व वे गुरू 
मे हाने हैं। ऐसी स्थिति म भ्गर प्रापातस्यिति नहीं है तो वत- 
मान लोक सभा का कोई झौचित्य नहीं रह जाता। पर, प्राप 
जानती हैं यह वहाना क्तिना थोथा है। यह किसी भौर को धोखा 
नहीं दगी बल्वि हमेशा के लिए इस देश से ससदीय लोक्तन का 
सांत्मा हो जाएंगा। जिसके लिए भाप जनता मे इतनी बातें 
करती हैं । इससे सबसे भ्रधित् आपका ही भहित होगा। भाप क्सि 
झाधार पर जनतासे यह कह सकती हैं कि वे लोक सभा में श्रपव 
प्रतिनिधियों का छुनाव न करें ? आपके सहयोगियों बे श्रलावा 
और कौन यह कह सकता है कि चूक्ि भापातस्थिति है इसलिए 
लोक सभा के चुनाव सभव नहीं हैं । 

अभब सितम्बर का यह तीसरा सप्ताह है। इस महीने के प्रन्त 
मे झथवां प्रगले महीने के प्रारभ मे आपको लोक समा के छुनाव 
की घोषणा कर देनी चाहिए, ताकि चुनाव आयोग समय से छुनाव 
मी तिथि निश्चित कर सके । महीदया, झाप देखेंगी कि श्रापकी 


यह भ्रकेली घोषणा मुल्क वे समूचे राजनीतिक वातावरण को बदल 
दंगी। कसी प्रजातत्र में भामघुनाव (यदि यह स्वतत्र भौर 
निष्पक्ष हो) एक मह्त्त्वपृण तत्त्वके रूप में कारगर होता है 
जिससे कि राजनीतिक वातावरण में एक खुलापन झौर '"ुद्धता 
लाता है, साथ ही इससे तनाव खत्म होते हैं भोर राजनीति म॑ 
फिर से एक नया स्वास्थ्य प्लौर नई चेतना भाती है। 
तटस्थ रूप से भाप मेरे इन सुझावा पर विचार करें, इस 
निवेदन के साथ समस्त मयत कामनाप्ो सहित-- 
झापका 
जयप्रवाश 


लक रन मिड 
मुल्क जिदल ब्रिदर्स शाहदर हिल्सों ][0032 वा 


